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ड़ 
आरत की स्वतत्रता वे बाद इसवी राष्ट्रभापा वो विश्वविद्यालय शिक्षा मे 
माध्यम वे सूप से प्रतिष्ठित बरने का प्रश्न राष्ट्र वे मम्पुख था। किन्तु हिन्दी मे 
इस प्रयोजन वे लिए अ्रवेक्षित उपयुक्त पाठ्य पुरतव उपलब्ध नहीं होते से यह माध्यम 
परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। परिणामत भारत सरवार ने इस न्यूनता के 
निवारण के लिए वैज्ञानिव तथा पारिभापिक शब्दावती ग्रायोग की स्थापना को थी 
और इसी श्रम में 969 में पचि हिन्दी ग्रय अकादमियो की स्थापना भी पांच हिन्दी" 
भाषी प्रास्ता भें की गयी । यद्यपि पाद्य-पुस्तक-निर्माण का अभियात शब्शबली 
आयोग के द्वारा ही आरम क्या गया था किन्तु बह अयत्न वैसा सफल नही हो सका 
जैसा अपैक्षित था । अनुभव क्रिया भया कि' इस प्रसफलता का कारण इस झभियान में 
व्यापक सहयोग बा अभाव है । इस प्रकार पाँचो हिन्दी-भाषी प्रदेशों में अक्ादमियों 
की स्थापना का प्रयोजन विश्वविद्यालय स्तरीय पार्दुय पुस्तक-मिर्माण थे इस 
अभियान में अधिवाधिव व्यापक सहयोग प्राप्त करना ही था 3 
गत छ वर्षों मे अकादमियों ने शास्त्र और विज्ञान के विभिनत विषयों मे 
लगभग 850 पुस्तका वा प्रकाशन कर दिया है और भविष्य में भी प्राय इसी गति 
से पुस्तक-निर्माण होगा। विस्तु इस क्षेत्र में पुस्तत-निर्माण की प्रावश्यक्ताओों कप 
कोई अ्रत नही है, इसीलिए भ्रकादमियों का थार्य भी पूर्णता से ग्रसीमत दूर हैं। 
हमारी अकादमी की पुस्तक-निर्माण-प्रक्रिया ऐसो है कि उस्के द्वारा तैयार 
करवायी गयी पुस्तको बा स्तर बहुत उल्तप्ट होना चाहिए ग्रौर वे निर्दीप होनी 
चाहिए । अकादमी विपय-विश्ेपज्ञ समितियों वी श्रनुशसा पर लेखको को ग्रामवित 
करती है, लखन क पश्चात्‌ पुस्तक किसी विद्वान को परामर्श के घिए मिजवायी 
जाती है झ्लौर उस परामर्श के अनुसार लेखक पुस्तक का सशोधन करता है । तदुपरात 
इसवा भाषा-परिमार्जेन कराया जाता है । इस पर भी यदि दोप रहते है ता यही 
कह्टा जा सकता है कि “यत्न कृतेईपि यदि न सिद्धयति कोध्च्र दोप ? 
प्रस्तुत पुस्तक हमारे श्रामत्रण पर डॉ जी आर परिहार, विभागाष्यक्ष, 
इतिहास विभाग डृगर महाविद्यालय बीकानेर ने लिखी जिमके लिए अ्रकादमी 
इनके प्रति बहुत आभारी है । डॉ ग्ोपीताथ शर्मा ने लेखक को विषम विवेचन में 
मोड, दो. महनफरोपएड एफ, किल्‍्दे। विभाण, शाजस्थान विश्वीव्वालय, जयपुर ने 
भाषा परिमाजन में महयोग दिया हैं । हम इनके प्रति भी श्रनुगुहीत हैं ) 


मोहन छांगाणी, 
शिशा मन्त्री, राजस्थान सरवार एव 
ग्रध्यभ, राजस्थान हिन्दी ग्रथ अकादमी, जयपुर 
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प्राक्कथन 


यह पुस्तक मेरे शोध प्रत्थ 'मारबांड एण्ड दो मराठाज' पर आधारित है। मैन 
हिन्दी मं इसका रूपान्तर करते समय शोध-स्रन्थ के मृत ग्राधा रो मे कोई परिवतत नह 
किया है | श्रत यह ग्रन्थ समकालीन फारसी, सस्द्ृत, राजस्थाती मराठी और प्रफ्रेंण 
प्रलेसो पर प्राधारित मारवाड़ वे राठोड शासको का मराठा शक्ति से सबधों फी विवे 
चनात्मक व्याख्या करता है ! मारवाउ के इतिहांस पर कई ग्रन्थ रचे गए हैं । परन्तु 
ओोका, रेऊ, ग्रासोपा गौर गहलोत की हृतिएँ मशादों के सम्बन्ध मे मारवाद के 
इतिहास का सही मूल्यात्त नही कर पायी ) अद्वारहवी शताब्दी एवं उन्नीसवी शताब्दी 
के प्रारम्भिक चरण में मुगल साम्राज्य के गवतति के युग मे, मराठी भौर राठौद 
शक्तियों में प्रसार की नीतियों भ्रपनाई । दोना के आपसी सर्प के परिणाम-स्व€प वे 
परिह्यितिया बत गई जिसमे श्रग्रेजों ने दोनों पर झपना श्राधिपत्य स्थापित बार 
जिया । प्रथम बार, उस युग की राजनेतिक शक्तियों के ग्रापसी समर्थ का, समकालीन 
तथ्यों की पृष्ठभूमि मे, विवेचनात्मक अध्ययन कर इस पग्रन्थ वी रचना की गई है । 

ग्रल्य में नी अध्याय हैं। न्वे श्रध्याय वो सामास्यत पुस्तक अनुभमणिका के रूप 

में ही लिया जाता रहा है परन्तु मैंने प्रलेजो, ग्रन्थों, तवारीसों भादि की व्याख्या एव 
विवेचना करना उचित मान कर एक अध्याय के रूप में इसकों स्थान दिया है। सात 
परिशिध्ट पृथक है । 

परिशिष्ट 'द' को मृत्र रुप म अग्रेजी मे रखना मैंने उचित समभग । इसका हिन्दी 
रूपान्तर इसकी मद्गत्ता को कम वर देता । ग्रन्य मे श्रग्नेजी पुस्तकों तेखों आदि क 
नाम देवनागरी लिपि में परिणत जिये गये हैँ । उनके हिन्दी रूपास्तर नही किये गये 
क्योकि ऐसा करने से यह प्रतीत होता है कि पुस्तकें हिन्दी मे हैं और सदर्भ पृष्ठ भी 
हिस्दी पुस्तकों पर झाधारित हैं। प्रलेयों पर अक्ति तिथियाँ विक्रम सम्बद्‌ हिज़री 
सम्बतद्‌ एवं शक सम्बद्‌ की पायी यर् । अन्तर्राष्ट्रीय कलेन्डर वी तिथियों म॑ परिवर्तन 
करते समय यह घ्यान मे रखा गया है कि मारवाड में नववर्ष 'थरावण' माह से प्रारम्भ 
होता था जब कि श्रत्य स्थानों म॑ 'चेत्र' माह से । 

विपय-प्रवेश के रूप में “मघारवाड मे राठौड-शक्ति का उत्वान” ग्रन्थ के मूल विपय 
की पृष्ठभूमि मे इसलिए सम्बन्धित दिया गया है कि जिससे राटोड़ो की राजन॑तिक 
उपलब्धियों को जाता जा सके और जव दे मराठो वे सामपक मे ग्राए त्व उनकी 
भारवाड और भारत मे राजनैतिक स्थिति वा सही मूल्याक्‍्स क्या जा सरे । परिशिष्ट 
“गे! मे 'मारवाड का शासन प्रबन्ध” राटीद उपलब्धि के रूप में ही दिया गया है । 


जे 


मेरे शोध-प्रन्थ मे, जो कि इस ग्रन्थ का प्रेरणा-विन्दु है, मुझे डॉ० गोपीनाथ शर्मा, 
प्रोफेसर, इतिहास विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, डॉ० दशरथ शर्मा, 
प्रोफेमर, इतिहास विभाग, जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर, एवं स्वर श्री नाथुराम 
खडगावत, निदेशक, राजस्थान श्रभिलेखागार, बीकानेर से न सिर्फ मूल्यवान निर्देशन 
प्राप्त हुए बल्कि उनकी सलाह, व्याख्या एव विवेचना से मुझे कार्य करने वी प्रेरणा 
भी प्राप्त हुई । भझ्त उनवा मैं बडा श्राभारी हूँ। मेरे शोध-परीक्षक प्रो० नुझइल 
हसन, शिक्षा मन्त्री, भारत सरकार, दिल्ली (भू पू. भ्रध्यक्ष, इतिहास विभाग, मुस्लिम 
विश्वविद्यालय, अलीगढ) ने जो बहुमूल्य सुझाव मुझे दिए, उसके लिए मैं उनका 
प्रत्यन्त भ्राभार प्रदर्शन करता हूँ । 

इस ग्रन्थ के प्रवाशन के लिए निदेशक, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ श्रकादमी, जयपुर 
ने जो धेयें रधा, उसके लिए मैं उनका बडा इतज्ञ रहेंगा। अकादमी के निदेशक 
चाहते थे कि यह ग्रन्थ जल्दी से जल्दी प्रकाशित हो जाय पर देरी का कारण मैं ही 
हूँ। हिन्दी में भोध-ग्रन्यो को उपलब्ध कराने का उनका कार्य सराहनीय है । 


वीकानेर (राज०) +-जी. श्रार. परिहार 
मार्च, 977 
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मानचित्र-सूची 


मारवाइ-प्रोकृतिक 

मारवाड-मराठा सम्बन्धी युद्ध-स्थल एवं मारवाड़ मे मराठों की जागीरें 
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मारवाड में 7752 ई, में प्जमेर के युद्ध के बाद वस्तत्िहू-राम सिह हे झषिकत 
प्रदेश 

मारवाड़ मे 756 की मराठा-राठौड़ सन्ि के बाद विजरय्तिह-रामसिह * 
प्रधिकृत प्रदेश 

डो० बोइत का यात्रा मार्ग । 


7. भेडता का युद्ध 70 घ्ितम्बर॥790 युद्ध के पूर्व की स्थिति (प्रातः 5-30 बजे! 
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संक्षेपण-संकेत 
४ प्रजीबदी 
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£ मार्टिन मोगरी द्वारा संकलित वेलेजली के पत्र 
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दास्ये गजेटियर 


+ चस्द्रचूड रिकार्ड से संकलन 

४ ऐतिहासिक पत्नें मादि वगेर लेख 
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+ ट्रेवल्स इन मोगुल इण्डिया 

४ गजेटियर भाँफ दें बाम्बे प्रेसोडेन्सी 
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रजवाड़े मराठाच्या इतिहासाचीन साधरों 
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दिदुस्तान बाई हेमिल्टन वाह्टर 
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विषय-प्रवेश 


मारवाड में. राठौड़-शक्ति का उत्थान 


तैरहवी शताब्दी के प्रथम भर्द्ध-भाग में, ८ मारवाड, (वह प्रदिशिक इताई 
जिम पर 30 मार्च 949 तक महाराजा हनुतसिह का शामन था) के प्रधिग्ाण 
भाग पर जालोर के चोहर्न राजपूतों का शामन था। प्रतिहार नगर माण्डव्यपुर 
(मण्होर) भी उनझे प्रविकार में था ।! चौहानो के पतन वे बाद मारवाड़ में राठोड 
शक्ति का उदय हुग्रा भर उसे मण्दोर पर अधिकार करने में करीद एक शताब्दी से 
कैप समय लगा (2 * 

चौहन, प्रतिद्वार साम्र ज्यवादियों के सामन्‍्त शासक ये | उनक्की राजबानी 


शाकश बे न 
मरी (मर) थी। वे 973 ई० तक अपना स्वत शासन स्थापित करने में 
पफन है गये । नम्होंने भारवाड 


च-)ऐ। से सघपे में में ग्रयना प्रधार किया । शीघ्र ही उन्हें दक्षिण-ूर्द में 
के विए चौहान जूफना पढ़ा । नाहोल, पाली श्रौर जालोर पर प्रधिकार करने 
चालुश्प शासक गामक ब्याज्षगज (4) (]5-63 ई०) ने ग्रुजरात के 
समय मण्होर कप पे युद्ध क्था। पृस्वीराज (3) (80-॥94) के 
मे, जाजोर के चो, ३ चौहान प्रान्त था। पहले नाडोल के चौहातों ने, बंद 
लिया ।3 हनों ने कालामतर में अण्डोर को प्रपने प्रमाव-सैत में मिचा 
को ९ किर्तीपाल ने 8 ई० में जालोर मे चौहान राज्य की ब्याप, 
को, भर ते उदयनिह (205.257 ) के समय जालोर राज्य में नाई ॥ 
सत्यपुर ब्रादि 0 बाइमेर, सुरचस्द, रटाहुडा, खेड राममरिया, श्रीम/ल, कर 
2 के प्रदेश थे । बह बूतुबुद्ीन ऐवक, प्रारामशाह शोर इल्मुतनिण 
कस ॥ उप्रकी बढ़ती हुई शक्ति अजमेर के घुमलिस क्षेत्रों को हमे कम 
हर बया। कण मे रह पर प्राकरमए किया । दा बट हद! 
(2248: एक र्का हो देश, सौ ऊंट और दो सो धो था और शुजरात 
हो भ्रोर दा बार पुन. इल्नुतमिण पश्चिमी-राजस्थान की है ते ही 
दिया । कम ः उदयप्तिहू और गुजशत के बाघेला शासर ने अधिरार हट 
नि इलुनमिश के लौटते ही चौहान शासक ने पुन ससशेर का सुल्तान मे मा 
को हे प्रषिकार कुछ समय तक ही रहा वर्योकिं !220 ्डू 
$ प्रपने प्रधिकार मे बर लिया था 


244 ई० में सुल्तान मसुद ते काशलीखाँ को मम्डोर, नागौर और प्रजमेर 
का प्रान्तपति नियुक्त क्रिया £ चौहानो के 39 वि स (262 ई०) के एक प्रभि- 
लेख के ग्रनुसार भन्डोर चौहान राज्य के श्रन्तर्गत था ।९ 29] ई० मे खिलजी 
सुल्तान ने मन्डोर पर अधिकार कर साचोर पर झाक्रमण कर दिया ।7 तत्कालीन 
जालोर शासक सावन्तसिह उसका विरोध न कर सका । 296 ई० में उपके पूत्र 
बाम्हुडदेव ने राज्य का कार्यमार प्रपने पिता से ले लिया ।5 कान्हुड एक योग्य सेना- 
पति, प्रशासक भौर राजनीतिज्ञ सिद्ध हुआ । 30! ई० में उसने खिलजियों से 
मब्डोर छीन लिया झौर इन्दा परिहार को उसकी सुरक्षा का भार सोपा ।? 308 में 
प्रल्वाउद्दीन खिलजी का भात्रमण हुआ्आा । मन्डेर, साचौर और सिघाना पर उसका 
भ्रधिकार हो गया । 3] ई० में जालोर पर खिलजी का प्राकमश हुप्ना | कारहड 
हार गया | चौहाने साम्राज्य का विघटन प्रारम्भ हो गया ।९ 

राठौडो का झादि पुरुष सीहा माना जाता है | उसका मूल निवास गगा- 
जमना के दो-प्राब प्रदेश मे बदायु का क्षेत्र था । इल्तुतमिश का उस क्षेत्र पर भ्रषि- 
कार हो जाने के याद सीहा को वहा से भागना पडा । उसने 226-236 ई० के 
बीच राजस्थान की भोर प्रस्थान किया 7? उसने झौर उसके पृत्र भासथान ने भीन- 
माल झौर पाली के महाजनों के यहाँ नौकरी करली ।7£ उस समय ये दोनो मगर जालोर 
के चौहान राज्य के ग्रधीन थे । मारवाड के इतिहासकार नेनसी, टॉड, ध्ोमा, रेऊ, 
प्रासोपा भझौर गहलोत इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि भासधान ने सेड, जो कि 
चौहान साम्राज्य का एक मुख्य नगर यथा, पर प्रधिकार कर लिया । समकालीन या 
अ्रद्धं >समकालोन भ्रस्थो या तवारीखो मे इसका उल्लेख नहीं पाया जाता है । ऐसा 
प्रतीत होता है कि जब घिलजी प्रात्र्मण हुए (208-3]) तब तक राठौड एक 
महत्त्वपूर्ण राजन॑तिक शक्ति नहीं बन सके। यदि ऐसा होता तो खिलजी खेड के 
राठौडो को स्वतत्र शक्ति नही बने रहने देते और समकालीन तवारीखों में इसका 
उल्लेख भ्रवश्य किया जाता । मारवाड के इतिहासकार इस बात का उल्लेख करते 
हैं कि 729] ई« में भ्रासयाव जह्लालुद्दीव के भ्ाक्मण का सामना करता हुआ 
वाली में मारा गया (३ 

3]4 ई० मे कान्हडदेव की मृत्यु हुई | उसकी मृत्यु के बाद राठोडों को 
उन्नति करने की अनुकूल परिस्थितिया प्राप्त हुई । खिलजड्जी शासकों का 
जालोर पर झधिकार हो छुका था, मागोर पर भो मुध्लिम शासन था भौर उन्होंने 
मन्डोर भी पपने श्धीन कर रखा था /8 36 ई० मे अल्लाउद्दीन की मृत्यु हो 
गयी । उसका लाभ उठाकर इन्दा परिहार पेरपाल ने मन्डोर पर भाक्रमण कर खिल- 
जियों को वहा से निकाल दिया। मन्‍्डोर पर परिद्वार राज्य पुन. स्थापित हो 
गया ॥१5 दिल्‍ली राजनीति की घसन्तुलित परिस्थितियों (36-320), छुगलक 
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राज्य ऋग्ति (32) पौर गिय सुद्दीन ठुगलक को प्रारश्मिक कठिनाईयों के वारण 
मारवाड मुस्लिम झाक्रमण से मुक्त रहा । सेड में राठौड रायपाल झौर उसके पुत्र 
कान्हपाल (मृत्यु 328 ई०) में श्रपती शक्ति मजबूत करली ॥75 चौदहवी शताब्दी 
के मध्य में सेड ने राठौड़ों को मुल्तान के मुसलमानी शासकों से लगातार युद्ध करना 
पड़ा फलस्वरूप उनके कई शासक, टोडा (मृत्यु 357) प्रादि युद्ध करते हुए मारे 
गए (7 


374 ई० के बाद राठौड-शक्ति के उत्थान का दूसरा चरण प्रारम्भ होता 
है । सेंड के शासक कानन्‍्हंड की मृत्य (करीब )374 ई०) के पश्चात्‌ उसके भाई 
त्रिमुवनसी भौर सतीजे मह्लिनाथ (दूसरा भाई सलखा का पुत्र) के बीच उत्तरा- 
घिकारी संघर्ष प्रारम्म हुआ ।!8 मल्लीताथ ने महदे मे एक पृथक राठौड़ शासन को 
स्थापना को । बाद मे उसने खेड पर अधिकार कर लिया । जालौर के मुस्लिम शासक 
ने उसे राढौड़ो का मेता स्वीकार कर रावल' की उपाधि से सम्मानित किया । 
मल्लीनाथ ने बूणी नदी तक श्रपने राज्य का प्रसार किया । अपने राज्य का नाम 
उसने 'मालानी' रखा ॥2* उसकी मृत्यु (393 ई०) के बाद दूतरा उत्तराधिकारी 
युद्ध शुरू हुआ । उम्के पुत्र जयमाल को गद्दी से उतार कर उसके छाटे भाई के पुत्र 
छू डा ने राज्य पर प्रधिकार कर लिया | * 


383 ई० में मह्लीनाथ का छोटा भाई वीरम जोहिया राजपू्तों के विरुद् 

युद्ध करता हुझ्ला मारा गया । उस समय उसका पुत्र चछूडा अल्पावस्था में था (४0 
प्रत उसका लालन पालन मल्लीनायथ ने किया। 393 ई० में चूडा ने इन्दाके 
परिद्दार, जाग॑लू के सांखला झ्लौर जोहिया राजपूर्तों की सहायता से मह॒वे पर प्रधि+र 
कर लिया ।भ यह प्त्यस्त महत्वाकाक्षी या । भद उसने मन्डोर लेने की योजना 
बनाई । चोदहवीं शता«्दी के मध्य मे तुगलकों ने परिहारों से मन्डोर छीन लिया 
था । 388 में सुलतान फिरोज की मृत्यु के बाद दिल्‍ली पुन राजनैतिक भ्रस्थायित्व 
तत्वों का केन्द्र धन गई | सुल्तान मोहम्मद शाह छुगलक भ्रत्यन्त कमजोर था । घ्त 
मन्‍्डोर के मुस्लिम शासक को उसके सहायता को प्राथा नहों रहो । उस्तने चूडाकी 
बढ़ती हुई शक्ति से सुरक्षित होने के लिये गुजरात के सुल्तान से सहायता की प्रार्थना 
की (४४ चूड़ा ने परिद्वारों से वेवाहिक सम्बन्ध स्थावित कर उनसे सैनिक-समभाता 
कर लिया। राठौड-परिहार सेना ने 394 ई० मे मत्डोर पर भ्रधिकार कर छिया | 
प्रासम्म में /ंघ शासन स्थापित किया गया परन्तु यह व्यवस्था प्रधिक समय तक नहीं 
रह छत्ती + शढोड व परिदारों भे शक्ति के लिए सघर्ष छिड़ गया। चू डा सफल 


रहा | उप्तने मस्होर को धनी राजधानी बता लिया । उसने 'राव' की पददी घारण 
की ।१3 
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गुजरात के शासक मुज्जफरखा मे पुन मण्डोर पर इस्लामी राज्य स्थापित 
करने का प्रथास किया । उसने 396 ई७ मे मन्डोर पर धात्रमए कर दिया । गुज- 
राती घेरा एक वर्ष छ माह तक पड़ा रहा परन्तु राठोड़ो ने भात्म-समर्पए नहीं 
किया | 398 के प्रारम्म में तंमूर के भाष॑मरा की सम्भावनामों ने श्रौर उसके 
पौत् पीर मोहम्मद वा मुल्तान पर अधिकार ने राहौड झौर गुजरातियों को सन्धि 
करन वो मजबूर क्या । माच ]398 की सन्धि के प्रमुसार मुज्जफर खाँ ने मण्डोर 
पर राठौडो के अ्रधिवार मो मान्यता दे दी । चू डा ने उसे घाधिक-कर, जो मुह्लिम 
श सक, तुगल३ शासकों को देते ये, देने का वचन दिया । तंमूर भ्राक्रमण के पश्चात्‌ 
चूडा ने यह कर देना बन्द कर दिया [4 

चूडा ने [399 मे नागौर से जलालखाँ खोखर को तिकालकर वहाँ प्रपना 
भ्धिकार स्थापित रिया ।/5 परन्तु 7408 मे मुज्जफर शाह ने नागौर पुन ले लिया 
भौर शम्स सा को वहा वा गवर्मर नियुक्त विया ॥76 इसके बाद दो शताब्दी तक 
राठोदो और ग्रुजराती शासको के बीच नागौर के लिए सघप होता रहा ?? 

चूर्डा ने नाडोल पर भी झधिकरार कर लिया ॥:8 भ्रव उसके राज्य की सीमा 
चित्तौड के घिस्तोदिया राज्य से जा मिली । परद्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में राठौड 
राज्य राजस्थान को सिसोदिया शक्ति से टसकर लेने लगा। पर उसके बीच सपघर्षे 
नहों हुपा। चू ड़ा की शक्ति शिशु भ्रवस्या मे ही थी जबकि सिसोदिया सात शा 
ब्दियो से मेवाड़ में जम हुए ये । चू डा न प्रत्यन्त कूटनीति से काम किया । उसने 
अपनी पुत्री हसा वाई को शादी चित्तौड़ के वृद्ध शासक लाखा से कर दी । शादी इस 
एत्र पर की गई थी कि हा की सतान ही सेवाड की भावी शासक होगी । उम्तका 
पुत्र रणमल चित्तौड़ रहने लगा ।2* इससे मेवाड की राजनीति मे हस्तक्षेप का प्रवगर 
उस प्राप्त होने लगा । जीवन के प्रतिम समय में उसमे फलोदी जैसलमेर की प्रोर 
प्रपना प्रसार करना शुरू किया । 422 423 ई० में वह जागलू के साखला, 
जैसलमेर प्रौर पू गल के भाटी शासकों से युद्ध करता हुमा मारा गया उस समय 
उसका बडा पृत्र रणमल चित्तोड़ में था। भ्रत राठौडो मे उसके छोटे भाई कान्हा 
को शासक धीषित कर युद्ध जारी रखा । बान्हा एक वर्ष के भीतर ही मर गया । युद्ध 
का नेतृत्व सता ने सम्हाला । उसे नया शासक्ष मान लिया गया । लि 

मन्डीर की राजनीति म रणमल का समर्थक कोई नहीं था श्रत उसे राज्य 
गद्दी से वचित रखा गया । पर वह ख़ार्ते रहने वाला नही था। सिसोदिया हि । सह्यता 
से 427 ई० में उसने मण्डोर पर भधिकार कर लिया) 428 438 तक राज 
स्थान में वह सर्वशक्तिमान व्यक्तिथा $ उसकी सद्दायता से ही 433 में कुम्मा 
चित्तौड की गद्दी प्राप्त कर सका । वह (कुम्मा) पल्पावस्था में था भ्रत राज्य का 
'रिजेन्ट” वह बन गया । 433-438 के काल में मेवाड़ पर कई मुस्लिम प्राक्रमण 
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हुए । उसने सफलतापूर्वक उनका सामता कर मेवाड़ की रक्षा वी । अपार-शक्ति के 
कारण वह भ्त्यन्त महत्वाकाक्षी हो गषा | उसने प्रपने विरोधियों को बुरी तरह 
पुचलकर मेवाड का राठौीकरण करना शुरू दिया । राज्य के ऊँचे पद राठौडों को 
दिए गए । भेवाडी लड़कियों को राठौडो के साथ शादी करना अनिवार्य कर दिया । 
इससे वह प्रत्रिय होने लगा ॥ जब उसने 439 में मेवाड कै सामन्‍्त राधवदेव की 
हत्या करवादी तो उसके विरुद्ध विद्रोह हो गया । स्वय बुश्मा रणमल विरोधी बन 
गया | वह किले भे मार डाला गया । उसका पुत्र जोघा भांग गया । कुम्मा ने जोधा 
का पीछा किया धौर मम्डौर पर भधिकार कर लिया ॥*0 

बोस वर्ष तक जोधा पश्चिमो-राजस्थान के प्रदेशों में घुम्मस्क्ड जीवन 
बिताता रहा । धौरे-धीरे उप्तने देवडा, चौहातो, इन्दापरिद्वारो, रूएः के साखला, 
पू यल व जागलू के भाटी राजपूनो से सहयोग प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की ।# 
उसकी शक्ति दढने लगी | वह पम्डोर पुन. प्राप्त करने का सुप्रदसर खोजने लगा।॥ 
457-458 मरे चिक्तौड़ के राणए कुम्मा की स्थिति शोचनीय होने लगी । मालवा 
के महमूद खिलजी और गुजरात के दुतुबद्दीव ने मेवाड पर झाक्रमण कर दिया । इसी 
समय कृम्मा के भाई क्षभा मे उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया । 

राखा ने मन्डोर, मेडता धौर सोजत-स्थित प्रपनी सेना को बुला लिया । 
ऐसी स्थिति में जोधा ने प्राक्मण कर कोसना, चौकडी भ्लौर मम्डोर पर पअ्रधिकार 
कर लिया ।*! नेनसी लिखता है कि०* जोघा ने मेवाड पर भी भाक्रमण किया 
प्रौर पिछोली प्रदेश को लूटा । क्रुम्मा सभी मोर्चों पप लड नहीं सकता या प्रतः 
उसन नेपा साखला के द्वारा जोषा से समभोता कर लिया ।२६ इसके श्रनुसार क्रुम्मा 
ने जोधा को पम्च्ढोर का शासक स्दीबर विधा तथा गोडवाडश तक उसम्रके राज्य 
सीमा फो मान्यता दो 4 इसके बदले में जोधा राणा को मुस्लिम प्राक्रमए के विशद् 
सहायता देने का वचन दिया । खोधा ने प्रपनी पृत्री की शादी राणा के पुत्र से कर 
पारिवारिक सम्बन्ध भी हढ कर लिए ।४ मेदाड पर मुसलमानों के झ्राक्रमण काल 
458-468 के समय सिसोदिया-राठौड सहयोग बना रहा ॥86 

जोधा के समय में मारवाड़ में राठौड-शक्ति के उत्थान का तीसरा यूग 
श्रारम्भ होता है। उसने नयो राणघानो बनाईं। मन्होर से पाँच मील दूर पहाड़ी 
पर एक गढ़ निर्मित किया सथा एक मगर बसाया, जो जोधपुर कहलाता है। उसमे 
राठौड राज्य को नई संद्धान्तिक मान्यता प्रदात की क्ि राज्य पर व्यक्ति का नहीं 
दल्कि राठौड परिवार छा प्धिकार रहेट तथा शासक "समान में प्रथम ब्यक्ति' 
होगा । राज्य प्र्तार के लिए उसने भपने भाइयों एवं पुत्रों को सोमान्त पर नियक्त 
किया एवं पडीतो प्रदेशों पर प्रभाव क्षेपर स्थावित करने की मोति को प्रोत्साहित 
किया। छो क्षेत्र गये जीते जाते थे उन पर विजेताभों के प्रधिकार के मान्यता दी | 


76 


गुजरात के शासक मुज्यफरख ने पुन. मण्डोर पर इस्लामी राज्य स्थापित 
करने का प्रयास किया । उसने 396 ई७ में मन्दोर पर भ्रापमण कर दिया । गुज- 
राती घेरा एक वर्ष माह तक पड़ा रहा परन्तु राठौडों ने प्रात्म-समर्पण नहीं 
विया | 398 के आ्रारम्भ में तैमूर के पार्क की सम्मावनामों ने शौर उसके 
दौत पीर मोहम्मद वा मुल्तात पर अधिवार ने राठौड भौर गुजरातियों को सन्धि 
करने को मजबूर किया । मार्च 398 की स्धि के धनुसार मुज्जफर छा न मण्डोर 
पर राठोडों के प्रधिवार वो मान्यता दे दी । चू डा ने उसे वापिक-कर, जो मुस्लिम 
शे सक, तुगलव शासकों को देते ये, देने का वचन दिया । तैमूर भ्ाश्मण के पश्चात्‌ 
चूड़ा ने यह वर देना बन्द कर दिया ।7 

चूड़ा ने 399 में नागौर से जलालखाँ खोखर वो निकालवर वहाँ प्रपमा 
झधिकार स्थाएित रिया 25 परन्तु 408 में सुज्जफर शाह ने नागौर पुन ले लिया 
झौर शम्स साँ को वहा वा गवर्नर मियुक्त किया ॥7० इसके बाद दो शताब्दी तब 
राठौडो प्रोर गुजराती शासकों के बीच नागौर वे लिए सधर्ष होता रहा १? 

चूस्डा ने माडोल पर भी प्रधिकरार कर लिया ।? ध्रत्र उसके राज्य को सीमा 
चित्तोड़ के प्िसोदिया राज्य से जा मिल्री । पर्मइवी शताब्दी के प्रारम्भ में राठौड़ 
राज्य राजस्थात की सिसोदिया शक्ति से टरदर लेने लगा । पर उमके बीच सर्प 
नहीं हुमा । थू डरा की शक्ति शिशु भवस्था में हो थी जबकि सिसोदिया सात शत्ता* 
ौड्दियो से मेवाइ में जमे हुए थे । चू डा ने भत्यन्त कूटनीति से काम किया । उसने 
प्रपनी पुत्री हसा बाई को शादी चित्तोड के वृद्ध शासत' लाखा से कर दी । शादी इस 
शर्तें पर वी गई थी कि इसा की सतान ही मेवाड को भावी शासक होगी । उसका 
पुत्र रशमल चित्तीड रहने लगा ।7* इससे मेवाड की राजतीति में हस्तक्षेप का भवक्र 
उस प्राप्त होने लगा । जीवन के भतिम समय में उसमे फलौदी-जैसलमेर की प्रोर 
पपना प्रसार फरना शुरू क्या। ३ 422-423 ई० में यह जागतू के पाणफला, 
जैसलमेर पभौर पू गल के माटी शासकों से युद्ध करता हुआ मारा यया। उस्त समय 
उसका बडा पुत्र रणपल बवित्तोड में था। भ्रत राठौड़ो ने उत्तकें' छोटे भाई कान्हा 
को शासक घोषित वर युद्ष जारी रखा । कान्हा एक वर्ष के भीतर ही मर गया । भरुद्ध 
का नेतृत्व सता ने सम्हाला | उसे नया शासक मान लिया गया ! 

मन्डोर की राजनीति में रणमल्र का समर्थक कोई नहीं था झत. उसे राण्य 
गद्दी से वचित रखा गया । एर बह गाते रहने वाला तहीं वा । मित्तोदिया +ी सहायता 
से 427 ई० भें उसने मण्डोर पर प्धिकार कर लिया । 428-438 तक राज- 
स्थान में वह सर्वेशक्तिमान व्यक्ति था । उसकी सहायता से ही 433 में कुम्मा 
चित्तौड़ की गद्दी प्राप्त कर सका । वह (कुम्मा) धल्पावस्था में था प्रत राज्य का 
'ेजेन्ट' बह बन गया । 433-7438 के काल में मेवाड़ पर कई मुस्लिम प्राव्मरा 
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हुए । उसमे सफनतापूर्वेक उनका सामना कर मेवाड़ की रक्षा की । भ्रपार-शक्ति के 
कारण वह भत्यस्त महत्वावाक्षी हो गया । उसने घपने विरोधियों की बुरी न 
कुचलकर मेवाड़ का शठौडीकरण करना शुरू विया। राज्य के ऊँचे पद राठौडों को 
दिए गए + मैदाडी लड़कियों गो राठोड़ो के साथ शादी करना झनिवायें कर दिया 
इससे बह प्रप्रिय होने लगा । जब उससे 439 में भेवाड कै सामस्त राघयदेव की 
ह॒त्या करवादी तो उप्तके विदद्ध विद्रोह हो गया। स्वय डुम्मा रणमल विरोधी बन 
गया । वह किले में मार डाला गया । उसका पुत्र जोधा भाग गया । कुम्मा ने जोधा 
वा पोछ्दा विया भौर मग्डौर पर भषिकार कर लिया ॥*0 
दीम वर्ष तक जोधा पश्चिमी-राजध्यान के प्रदेशों मे घुम्ममकढ जीवन 
बिताता रहा | धीरे-धीरे उमने देवडा, चौहानो, इन्दापरिह्ारों, रूएा के साखला, 
पूगल व जागलू' के भाटी राजपूतो से सहयोग प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की ।38 
उसकी शक्ति बढ़ने लगी | वह मन्डोर पुन. प्राप्त करने का सुप्रवतर खोजने लगा। 
4457-]458 में वित्तोड के राणा मुम्मा को स्थिति शोचनीय होते लगी । मालवा 
के महमूद खिलजी भौर गुजरात के मुतुबद्दीन ने मेवाड पर भाक्रमएण कर दिया । इसी 
समय कुम्भा के भाई क्षेमा ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया । 
राणा ने मन्डोर, मेहता प्रोर सोजत-स्थित प्रपनी सेना को बुला लिया । 
ऐसी स्थिति में जोधा मे ध्राक्रमणा कर कोसना, चोक ही ध्ौर मम्डोर पर भ्रधिकार 
कर लिया 43) नेनसी लिखता है कि*४ जोधा ने मेवाड़ पर भी प्राक्रमण विया 
प्रौर विोली प्रदेश वो क्षूटा । छृम्मा सभो मोचों पर लड नहीं सकता था परत: 
उसने नेपा सांखला के द्वारा णोषा से समझौता कर लिया 734 हसके भ्नुसतार द्रुम्मा 
ने जोधा को मन्‍्डोर का शासक स्वीकार किया तथा गोडवाड तक उसके राज्य 
सीमा को मान्यता दी । इसके बदले मे जोधा राणा को मुस्लिम प्राक्मण के विरुद्ध 
सहायता देने का वचन दिया । घोथा ने ध्पनी पृत्री की शादी राणा के पुत्र से कर 
पारिवारिक सम्बन्ध भी हृढ़ कर लिए ।*£ भेवाड पर मुसलमानों के ग्राक्रमण काल 
458-468 के समय सिसोदिया-राठौड सहयोग बना रहा 436 
जोधा के समय मे मारवाड़ मे राठौड-शक्ति के उत्थान का तीस 
प्रारम्भ होता गा 5 उसने नयी राध्रधानी बनाई । मन्होर से पांच मील दूर पहाही 
पर एक गढ़ निमित किया तथा एक नगर बसाया, जो जोधपुर कहलाता है । उससे 
राठौड़ राज्य को नई सेद्धान्तक मान्यता प्रदान की कि राज्य पर ध्यक्ति का ने हीं 
बल्कि राठौड़ परिवार का प्रधिकार रहेगा तथा शासक समान में प्रथम ब्यक्ति' 
होगा । राज्य प्रस्तार के लिए उसने भपने भाइयों एवं पुत्रों को सीमान्त पर *ि 
किया एवं पडौप्तो प्रदेशों पर प्रभाव क्षेत्र स्थापित करने को नोति की परत्ादित 
किया । छो क्षेत्र धये जीते छाते थे उन पर विजेताधरों के प्रधिकार की भागा हा 
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प्िफ शासनाध्यक्ष एक ही रहने लगा । इस प्रकार उप्तके छोटे भाई कान्धल झौर 
बड़े पुत्र बीका ने जागलू, चन्दासौर, देशनोक, कोड मदेसर, पू गल, हिसार तक का 
जाट प्रदेश /485 ई० में अधिकार कर लिया? दूसरे पुत्र बरसों प्ौर दूदा 
ने मेड ता, प्रजमेर, भ्रौर सामर तक प्रपना प्रभाव क्षेत्र स्वायित किया | 25 477 
ई० में उत्तन शीका, उदा, जया की सहायता से छापइ-द्रौणवुर प्रदेश जीत लिया । 
पहुंते जगा को, बाद में बीदा को वहा का शात्षव सौंपा ।2* प्रन्य पुत्रों में सातल ने 
जैसलमेर के भाटी शाप्तक्ों के कुछ प्रदेश छोन कर अपने नाम पर सातलमेर की 
स्थापना वी । सूजा में सोजत लिथा। नागौर के मुत्लिम शासक फतेषाँ से लम्बे 
प्ररसत तक यूद्ध कर करमसी झौर बनबीर ने खोंवसर, रायपुर शोर ध्रासोप पर 
भ्रविकार कर जिया ।$? दूदा ने 487 में सिघयों के मेगा को हर! कर जंतारण 
से लिया ।॥ 

दिल्‍ली के लोदी शासक बहलोल् के साथ जोधा के ग्रर्छे सम्यन्ध थे । सव्‌ 
505 के गोतुर्डी भ्रभिलेख में उसका काशी, गया झौर प्रस्य घम-स्थलों पर जाता 
लिखा है तथा जोनपुर के शर्की सुल्तान हुसेनशाह के साथ युद्ध का उल्लेख हैं। 
बहलोल लोदी मर शर्की शासकों में युद्ध हुमा करते ये परत: उपरोक्त उत्मेख की 
सत्यता इस रूप में स्पष्ट की जा सकती है कि जोधा बहलोल के मित्र के रूप में 
शररियों के विरद्ध लडा श्रौर उस दौरान मे उसने घामिक स्थानों की यात्रा भी 
की ) यह श्राश्चयंजनक है कि लोदी साम्राज्य के समकारीन इतिहासकार प्रदमद 
यादगार, फरिश्ता, मुस्ताकी, याहया भ्रादि ने राठौड-शक्ति का उल्लेख कहीं भी नहीं 
किया | सम्मवत राठौोड उस समय तक दिल्‍ली राजनीति को प्रभावित करने वाली 
शक्ति नहीं बन सके थे । जोधा की मृत्यु 488 ई० में हुई । 

जोधा की मृत्यु के समय मारवाड में राठौड़ राज्य की सीमा उत्तर में हिसार, 

द० पूर्व में गोडवाड, पश्चिम मे जेसलमेर सिन्ध तक फल गई थी। उसकी मृत्यु के 
पूर्व ही वीका ने स्वतन्त्रता स्थापित कर लौ थी । शौर जोधा ने उसे बीकानेर का 
शासक स्वीकार कर लिया था ।* पर मंवसे बड़ा पुत्र होने के कारणा' बीका ने 
जोधपुर पर अपने अ्रधिकार को नही त्यागा । जोषा की मृत्यु के बाद जब सातल 
गद्दी पर बेठा तो बीका ने जोधपुर पर प्राक्रमण की तैयारिया प्रारम्भ कीं । इससे 
जोधा के राज्य का विघटन होने लगा । बीदा द्रोण-छापर मे स्व॒तन्त्र हो गया । 
मालवा के सुल्तान ने मल्लुश्ञां के नेतृत्व मे सेना भेज कर अजमेर भौर मेडता पर 
झ्रधिक्रार कर लिया । दूदा भी स्वतन्त्र हो गया ।४3 नागौर के मुस्लिम सूबेदारों की 
झर से राठौड राज्य पर झाक्रमणा की सम्मावनाएं हर समय बनी रहने लगी । 

सोलहवी शताब्दी के प्रथम अ्रद्धा भाग में उत्तरी भारत की राजनीति, जिधमे 
मुगलो धौर प्रफगान शासकों के दोच सघर्ष चलता रहा, का लाभ उठा कर राठौडो 
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ने राव मांगा भौर झौर राव मासदेव के नेतृत्व में राजस्थान को एक प्रमुख शक्ति 
बनने में सफलता प्राप्य की । 527 ई० में राशा सांगा के सहयोगी के रूप में राठोड़ों 
मे खानवा के युद्ध मे भाग लिया । 53 में मारवाड की गद्दी पर राव मालतदेव 
प्राप्रीन हुप्ा । उसके मेतृ 4४ में राठोड शक्ति चरमसोमा पर पहुँच गई । दम 
थर्ष के भीतर से धि्फ मेवांड के सिसोदिया शक्ति के प्रभाव को द्वी शून्य नही किया 
बल्कि प्रफगान शाप्तवः शेरश हू से टबकर लेगे को क्षमता उसने बढ़ालो | ॥54] 
हमें उप्तने भगोडे मुगल शासक हुमायू' को शेरशाह के विरद्ध सहायता देगे को 
प्रग्णी की । परन्तु हुमायी ने इसका लाभ नहीं उठाया । जुनाई 542 में शेरशाह्‌ 
मे मालदेव के विदद्ध सैनिक प्रभियान का इच्छा करते हुए भी नहीं किया वर्षोकि 
उप्तकी हैयारियाँ पर्याप्त नही थी । मालदव ने पजमेर, मेडता बीकापरेर भौर नागौर 
पर प्रधिकार कर लिया । मैडता व बीकागेर के शासक शेरणाह से जा मिले । इस 
पर झफगान शासक ने 543 के श्रन्त में मारवाड पर प्ाक्रमए करने हेतु दिल्‍नी 
से प्रस्थान किया । 5 जसवरों 4544 वो सामेल के युदृुध में मालदेव हार यया 
परन्तु मुट्ठी भर बाजरे के लिए शेरशाह की गद्दी खतर प्रे पढ्ष गयो थी। उससे 
भेड़ता, भजपेर, नागौर, दीकानेर भौर जोधपुर पर प्रपता शासद स्थावित क्िया4२ 
पर यह विजय भ्रल्पकालीन रही । 545 ई में शेरशाह की मृत्यु हो गयो । इस पर 
माल्देव ने प्रपनी राजघानी पर पुन भ्षिकार कर लिया । 560 तक उसकी 
राज्य-सीमा पुन उप्त विद्ु तक पहु च गई जो समेल क्षे युद्ध के पूर्व थी १० 


]555 ई० में हुमायू' न दिल्‍ली पर पुन प्रपिकार कर लिया | 556 पे 
प्रकबर गद्ी पर बेठा | मेडता का जयमल मालदेव के विरुद्ध सहायता लेने भ्क्बर 
के पास पहुंचा । वोकानेर के शासक ने भो मुगल दरवार की यात्रा इसी उद्ंश्य से 
की ॥ 558 ई० मे, बाद मं 562 से प्कदर ने मिर्जा सरपुद्दीत हसन को मेडते 
पर अधिकार करने को भेजा । राठौड़ व मुगलों की यह पहली टवकर थी। मेडता 
पर मुगल भधिपत्य स्थापित हो गया । नवम्बर, 562 ई७० में मालदेव को मृत्यु के 
साथ मारवाड़ में राठोडों का स्वदत्र शासन समाप्त हो गया ४7 


मालदेव के बाद उसका बढ़ा पुत्र चन्द्रसेन जोघपुर का शासक बना। उप्तके 
दो भाई, उदय्तिह भौर राम भो यही की माँग करने लगे। दे विद्रोही हो गए 
इसका लाभ मुणलों ने उठाया । नागौर के मुगल द्वाकिम हुर्सेन कुलो बेग ने 564 
ई० में जोधपुर पर अधिकार कर लिया । चन्द्रसेन भाद्वाजून की भोर व उदयधतिह्‌ 
फलौदी की प्रोर माग गए। राम ने मुगलो की सरक्षता स्दोकार करली । जौघपर 
मुगल साम्राज्य में मिला जिया घया $ वहा सरकार स्थापित करदी गई। चेन 
राज्य को पुनः प्राप्ति के लिए सघर्ष करता रहा ॥48 
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7570 ई० में प्रक्वर ने मागौर में परश्चिमी-राजध्थान के शासकी का सम्सै* 
लग बुलापा । बोकानेर, जेसलमेर के शाप्रू ध्ौर जीवपुर के घद्धमेन प्रौर उदयपिह 
नागौर पहुंचे । भ्रकदर की नीति स्पष्ट थी ! राजपूत प्रदेश भुगल साम्राज्य के भ्रधीय 
क्षेत्र हैं, राजपूत शासकों को मुगल सार्वभोमिकता स्वीकार करनी पड़ेगी, राज्य पर 
उनका प्रधिकार मुगल सम्राद को स्वेच्छा पर निर्भर रहेगा,ठनके उतराधिकारी के बारे 
में मुगल-नि्ंय भ्न्तिम निणें यहोगा भौर उन्हें मान्य होगा । शासकों को बापिक-कर 
मुगस-कोष में जमा करना पड़ेगा, उन्हें मुगल सेवा देनो पडेगी तथा राजकुमारियों 
की शादी मुगल शासकों या शहजादों से करनी पड़ेगी, उन्हे मुगल मनसव मे लिया 
जायेगा तथा योग्यतासुधतार से निक, प्रशालनिक भौर राजदंतिक उत्तरदामित्व दिया 
जायेगा उनके राज्य की ग्राय पर उनका अ्रषिकार बना रहेगा । 


बीकानेर भौर जेसलमेर के शासकों ने भपनी पुर्नियों की शादी भद्वर से 
शीघ्र करदी । उदयतिह ने मुगम सार्वभौमिकता तो स्वीकार की परत्तु भ्रपती पृत्री 
की शादी मुगृलों से १रने को तैयार नही हुआ ! चन्द्रसेन सम्मेनन से हूट गया श्रौर 
एक बार पुन' मुगलो से सघर्ष की नीति उसते अपनाई। उत्तके पास ने तो साधन 
ये भौर न सैनिक ही । एक-एक करके उमके प्रदेश मुगनों के प्रधीन होने गए ! 
572 ई० में भाद्ाजून भौर 576 में सिवाता तथा पोकरण उसके हाथ से निकल 
गए। जनवरी, 58! ई० मे मुगुलो से युद्ध ऋरते हुए उसकी मृत्यु ही गयी । 


मागौर से अस्पान करने से पूर्व भकवर ने जीघपुर के प्रशासन का उत्तर 
दायित्व बीकानेर शाप्तक रायहिह को दिया | 583 ६० मे उदयप्लि]ह ने प्रपनी पुद्री 
जोधाबाई की शादी शाहजादा सलीम से करदी । इस पर प्रकवर मे जोधपुर का राज्य 
उस्ते दे दिया, यद्यपि मारवाड़ पर राठौडो का शासन पुनः्यावित हो गया परन्तु प्रद वे 
स्वतत्र शाप्त> नही रहे । जोधपुर भजमेर सूबे की एक सरकार ही माना जाता था । 
राहौड शासक मुगल मनसकदारी व्यवत्या के प्रभ्िन्ष भग बन गए । उदयवविह मुगत 
दरवार में रहने लगा । 


घीरे-घीरे जोधपुर पर मुगल प्रमाव बढ़ने लगा । सामात्यत शासक मुगल 
अभियानों में भेजें जाते ये | यदि भभियान में नहीं जाता पड़ता तो वे मुगूल दरबार 
में उपस्थित रहते। पारिवारिक प्रावश्यक्तताप्रों के समय ही उन्हे जोधपुर जाने की 
शाद्वी श्राज्मा मिल सकती थी । उनकी प्रमुपस्थिति में देश” का शासन प्रवस्ध दीवान 
व प्न्य पदाधिकारी करते, जिनकी नियुक्ति के लिए शाही यूर्वानुमति उन्हें लेनी पशती 
थी । शाही दरबार में वे हमेशा वादशाहों की कृपा की भाकाक्षा करते थे, जिससे 
उनकी मनतसव मे वढद्धि हो सके और गतिरिक्त प्राय आप्त हो सके । हू 


डरा 


उदयसिह की एक हजार जात का मतसबदार बनाया गया और राजा की 
पदवी दो गई । मृत्यु (जुलाई 7595 ई०) के समय वह !,500 लात का मततव- 
दार या तथा उपके म्धीन जोघपुर, सातलमेर, फलोदी, खोजत, जंतारण पश्ौर 
सोवाना के प्रदेश ये । उसने 588-593 के बीच मुगली के गुजरात, राजस्थान 
(विरोही) भोर दक्षिण ग्रमियावों मे माग लिया था | 5388 ई० मे उसने कम्वे के 
के पास मुज्जफर खस्री गुजराती प्रौर दोलत खाँ लोदी के विद्रोह को दवाया घोर 
593 ई० में पिरोह्दी के सुरताण पर विजय पाई । 


मुगल बादशाह राठौड शासकों के उत्तराधिकारी निश्चित करते समय शासकों 
की प्रन्तिम इच्छामों का ध्यान भी रखत थे | भ्रत' उदयमिह की मृत्यु के बाद धकवर 
ने, उप्तकी ईच्चानुमार उमके छछे पुत्र शुर्तिह को 23 जुलाई 5935 को जोधपुर 
का शासक स्वोकार किया । वह 2000 जात/सवार का मनतवदार था भोर सोलह 
परंगनों (मारवाह में नो, गुजरात में चार, मालवा, मेवाड़ व दक्षिण में एक/एक) 
पर उसका श सन था। उसने !597 ई० में गुजरात के बढ्ादुर गुजराती, 600 
ई० में सदतर्खां धौर 602 ई० में खुदाब-द के विद्रोहों की दबाया | वहू 4608 
ई० में मलिक भम्बर (प्रहमद नगर) घौर 63 ई० में राणा प्रमर्राश्नह (मिवाड) 
के विरुद्ध सतिक अमभियानों मे शामिल था । जहांगीर के शासनराल में बहू प्रधिकृतर 
दक्षिण में रहा, जहाँ उत्तकी भृत्यु 7 सितम्बर, 6]9 को हुई / मृत्यु के समय यह 
5000 जात प्रोर 3,300 सवार का मनप्तबदार था | उत्के राज्य में जालोर,० 
मेडता*? प्रोर साचरोर प्रदेश मिला दिए गए थे । शेरणाह ने मुगल राजनीति को भी 
प्रभावित्र हिया था | जहांगीर सपनी ग्राप्म-ऋथा में लिखता है कि, “वह (शुरप्तिह) 
राणा को तरह शक्तिशाली जमीदार था जिप्ते ऊंचा पद और प्रतिष्ठा प्राप्त हुई ।/ 


शूर्रमह का उत्तराधिकारी गर्जासह था । पिता के समय से ही बह शाही 
सैवां में अपनी घोग्यता झा परिच१ दे छुका था | उप्तने पठानों से जालोर छीन लिया 
था। राणा प्रमर्राप्तह के विरुद्ध युद्ध में जहांगीर इससे बढ प्रमावित हुआ था। 
सादडों के थानेदार के रूय में उसने प्रशासकरीय दक्षता परदेशित छी । परन्तु जब बह 
गद्दी पर बैठा तो ने तो उप्के पिता का मनसव ही प्राप्त हुधा और न उसके समय 
के प्रदेश ही । शूरत्िह्‌ की सृत्यु के बाद जहाँगीर ने फर्सांदी, जालोर, मेडता और 
दिवाना के परगने शहजादा घुरंम को दे दिए। गा को शासक बनने पर 3000 
जात, दो हजार पवार का मनस्च दिया गया। शीघ्न ही शाही सेवा के कारण उसके 
मनसद में वृद्धि होने लगी । उसने मलिक प्रम्वर के प्राक्ृमणएु को झसफच बनाया, 7624 
ई० में हाजोपुर के स्पाह पर उसने और भामेर शासक जयसिह ने मितर कर सूरंम 
को करारो हार दो । उसका मतसब बढ़ा कर 5000 जात 5000 सवार का कर 
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दिया गया । शाहणहाँ के काल में, उसने [630 ई० में खानजहा सोदी के विद्रोह 
को दबाने मे मदद दी । 63]-636 ई० मे उसने बीजापुर के विएृद्ध सेनिक 
प्रभियानों मे भाग लिया | इन सेवाणो के उपलक्ष में शाहजद्दा ने मारोठ का परगना 
उसे दे दिया । 


मई, 638 ३० में गजपिह छो मृत्यु होगई | शाहजहाँ ने राठौड राज्य को दो 
भागों में विभाजित किया ६ एक भाग, जिसकी राजधानी जोधपुर थी, पर जसवन्तर्तिह 
(गजसिह का छोटा पुत्र, जिसकी )638 ई० में भामु 2 वर्ष की थी) का 
शासन माना गया भौर दूसरे भाग पर, जिसकी राजधानी नागोर थी, प्रमरतिह 
(गजपिह का बड़ा पुत्र) का शासव माना गया । समकालीन ऐतिहासिक ग्रन्थ एवं 
तवारीखों के भ्राघार पर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रपने शासन के प्रथम बीस बर्षों 
में जसवन्तसिह ने ने तो कोई महत्त्वपूणा सनिव अझभियान में भाग लिया और न कोई 
उसे राजनंतिक प्रतिप्ठा मुगल दश्यार मे प्राप्त हुई। वह शाहजहा के साथ याक्ापो 
में जाता था। समय समय पर उसे मनप्तवों से विभूषित किया गया | उसने जालौर, 
पोक्रण, फाछौदी, श्रौर सातलमेर के प्रदेश शाहजहाँ से प्राप्त किए | जनवरी से 
ध्रगस्त 4645 ई० तक वह भ्रागरे का कार्यवाहव सूवेदार भी रहा । 
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घोहदा शासकों को सहायता देकर भाग्य भाजमाना चाहा परन्तु बाद में 
यह कन्नौज लोट थाया (ख्याठ (2) पृ० 267-274) 

[3-मारवाड स्थात () बृ० 89, बाकीदास, ऐतिहासिक वार्ता न० 65; 
डा. देशरव शर्मा : भर्ली चौद्दान शायनेस्टीज पृू० 59 । उप्त समय सेड़ 
पर कान्हूड देव का भधिकार था । 

4-प्लोमा : जोधपुर का इतिहास भाग () पृ० 773 

ई>्टॉड लिखता है हि भास्थान के पुत्र दुशग्द ने येरपाल पर भाक्रमण 


किया झौर कुछ समय मम्डोर पर भ्रधिक्ार लिए रखा (ग्रन्थ (2) 
प्‌० 943) 
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6-भोका : जोषपुर का इतिहास भाग (!) पृ० 70 फुटनोट-; दें 
देहली सल्तनत (पिपत्स द्विस्‍्द्री एण्ड बल्चर प्रॉफ़ इग्डिया भाग (6) 
पृ० 349 

7-बी० एन» रेऊ ; मारवाड़ का इतिहास भाग () पृ० 50-53, भोरा : 
जोबपुर का इतिहास मा () पृ० 773, 83, 92; दे देहलो 
सल्‍्तनत पृ० 380 

8-रेऊ : ग्लोरिज भाँफ मारवाड़ एण्ड दें ग्लोरियस राठोड़ १० (43) 

49-पोभा : णोषपुर का इतिहास माग (]) 90-92 

20-बीर वितोव मांग (4) १० 802 

2!-ननसी ध्यात (2) पृ० 304, 307 

22-मीरात-ए-प्रहमदी (गुजराती सत्करण) १० )3; भोभा बोधपुर का 
इतिहास भाग () पृ० 242 फुरनोट 

23-नेनसी रूयात (2) पृ० 308-309 

24-पिरात ए भ्रद्मदो-पृ० 3, श्रोफा - भाग () पृ० 22 दें देहलों 
सल्तमत पृ० 6-][7/मिरात में “माण्यु, मन्होर के लिए है ने कि 
मालवा के माण्जु के लिए। 

25-नेनसी एपात (2) १० ३0 

26-मिरात-ए-प्रहमदी पृ« 8; भोभा * भाग [) प्र* 202; रेड भाः 
(।) पृ० 64 


27-दें देहली सल्तनत पृ० 27 इसमें खित्चर्सां का तागौर पर प्राक़मण 
44]6 का लिखा है । 


28-जोषपुर इतिहासकार उसका राज्य सांभर प्रौर डोडवाना तक भी 
मानत हैं। 


29-नेनसी के प्रनुस्तार पिता से ऋगड़ा हो जाने पर रणमल मन्डोर से भाग 
कर चित्तोड़ गया था (ल्यात (2) १0 33-34) 

30-ज्ेखक का लेख बुम्भा के राजस्थान के प्रम्थ शासकों के साथ सम्बन्ध 
]433-439 (राजस्थान भारती, प्रस्थ (8) भाग (-2) 

3|-रेऊ ३ भाग () प० 80 फुटनोट-2 

32-उपरोक्त पृ० 89-50, दें देहलो सल्तनत पृ० 335-336 

33-हयात (3] पृ० 9-2 

34-उपरोक्त बोर विनोद के भनुसार हसावाई ने राठोड भोर सिसोदिया ३ 
बीच समझौता कराया (ग्रन्थ () पृ०- 323-324) प० दामकरए 


भाप्तोपा इसका श्रेय राम को देते है । (मारबाड रा मूल इतिहास, १० 
308) 


| 
। 
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35-ग्रोफा : माष () पृ० 24! 

36-द देहली सल्तनत 

37-मेतपी रुयात भाग (3) पृ० 3-5, पराउल्लेट गजेडियर-यू० £ 

38-दबाक्ीदास : ऐतिहासिक बताने . 620-622 

39-नेनसो रुपात माग (3) पृ० 266 

40-रेऊ भाग () पृ० 99 

4]-उपरोक्त १० 0 

42-प्रौका : भाग () १० 250 

43-रेऊ: ग्लोरिज भ्रॉफ मारवाड एन्ड्र दें ग्लोरियस राठौड पृ०« 8-9 

44-भागंव : सारवाड़ एग्ड दें मुगल एम्परस ६० 7 

45-कापूतगो : शेरशाह भौर उसका यग १ « 334 

46-भागंव ; मारवाट एन्ड दें मुगल एम्परस पृ० 35 

47-उपरोक्त पृ० 38 40 

48-मारयाड और मुगल शासकों के दीच | रतृत जानकारी के लिए देखिये 
हां, वी एस, भागंव: मारवाद एर्ड दें मुगल एम्परस । 

49-विशदस्ते बिहारी पठानों से 469 इ० मे गर्जानह ने जालोर लिया था। 

50-602 में दक्षिण में दो गई ठैयाओ्रों के बदल में ५कबर ने दिया था । 


॥ 20४७ (७ [200७ 8 200%/8 2) ४४225 88४ 2202४--3!23)७.. 'ट छत 
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प्रध्याय १ 


मराठो से प्रारस्भिक सम्बन्ध 


जसवतर्सिह दक्षिण में 


सत्रहवी शताब्दी के मध्य मे, जब शाहअर्दां की लम्बी बीमारी के कारण 
ससक्ले पुत्रों म साम्राज्य के लिए शक्ति सघर्ष हो रहा था, जसक्तस्तिह (१६२८- 
१६७८ ई०) मारवाड का वशानुगत शासक था । वह छ हजार जात छ हजार 
सवार वा भुगल मनसवदार था जिसे महाराज” की पदवी दी गयी थी हे । १६४६ ई० 
प्रोर १६४३ ई० में उतने कम्घार म मुगलो वी सेवा की थी । उत्तराबिकार के युद्ध 
में बह तिहासन के प्रति निष्ठावान था | उसने दाराशिकौह का पक्ष लिया हि 7 
उसकी ओरोर से लड्ा भी तथापि दोराई* के युद्ध (१४ मार्च १६५६) के पूर्व राजनेतिक 
भोचित्य श्रोर भ्रामेर के शासक जयतिह को मध्यस्यता के फलध्वरूय, उसने प्रौरगजेब 
थी शोर हाथ बढाया । । इस सेवा वे बदले मे बादशाह ने १६ मार्च को उत्ते गुजरात 
को सूबेदारी प्रदान वी भौर ७००० जात ७००० सवार का मनप्तवदार बना दिया । 
३१ प्रप्न ल, १६५६ को महाराजा ने भ्रहमदादाद में भ्पना तया काय्ये भार प्रदेण 
किया ।१ 
जसवर्तासह गुजरात मे अप्रेत १६५६ से जुलाई १६६१ तक रहा । इस प्रवधि 
मे उसने स्थानीय विद्रोह विशेषत नेवेदा के दूदा कोली बे' विद्रोह को दवाया ॥ उसे 
प्रशाकश देते व शाही सेवाओं में भाने के लिए वाध्य किया | इससे बादशाह 
की हृष्टि में ज्तवतसिह का का मान बढ गया ।7 अब बादशाह ने उसे शिवाजी 
मराठा बी बढती हुई शक्ति को रोकने के लिए दक्षिण मे सूवेदार शाइस्ताखां 
के साथ नियुक्त किया । वह जुलाई १६६२ मे दक्षिणा वी भर चला ।*४ उसते पूदा के 
पास धपना मुख्यावास स्थापित किया । नगर मे शाइस्ताखा का निवास था, श्रत 
पिहयद की झोर जाने वालो सडक पर उसने डेरा डाल दिया ।* नगर की बाह्य 
धुरक्षा वा भार जसंवतप्निह को दिया गया झोर घास्वरिक सुरक्षा छा दाधित्य 
शाहइस्ताक्षा के सैनिको पर था जो महल के चारो झोर फंले हुए थे। शिवाजी ने ५ 
भ्रप्ने त्त १६६३ को रात्रि को शाइस्ताखा के महलो पर भ्रचानक झात्रमण कर दिया । 
बिना प्रतिरोध वे वे किले म प्रविष्ट हुए। शाइस्ताखा अ्रसावधान था ॥ उसने 
भागकर भ्रपती जान बचायो । बिता प्रतिरोध एवं हाति के शिवाजी क्ले सेवाहर 
निकलने म सफ्ल हुए । 
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इस घदना के कारण दक्षिण में मुगल प्रतिष्ठा को बडा धक्का संगा। इसने एक 
विवाद को जन्म दिया कि बया जसवतपिह शिवाजी से मिला हुप्रा था या शिवाजी 
ने भवेले ही विना इस मुगल सेनापति की सहायता के, जो कि वमान में उस समय 
दुसरे स्पांत पर था, यहू इृत्य गिया ? समकालीन भौर भर्दों समकातीद प्रमिदेखों 
के प्राघार पर यह भनुमान सगाया जाता है कि जसवठसिह शिवानी के साथ मिला 
हुआ था इसलिए उसने भपने सूबेदार की मदद नहीं की भौर न मराठों को रोकने का 
प्रयत्त किया । इसकी पुष्टि कई तरह से री जाती है । 

गेफाई में राजापुर से १२ पप्रेल, १६६३ को एक पत्र सूरत फेक्द्रो के भभ्यक्ष 
को लियते हुए सूचित दिया हि! इस घटना का उत्तरदायित्व मारवाद के शासक पर 
था । यह लिक्षता है वि उसकी तटस्थता ने भासपात के लोगों को यह विश्वाप्त करने 
पर विवश किया वि यह कार्य उसवी (जसबतसिद थी) सहमति से हुमा ।९ छिवाजी 
के पुतंगाली जीवमीकार कोस्पे-डी-गार्ड, जिसने १६६४ ई० में प्रयवा प्रत्य लिखा, 
के शब्दों में! “शिवाजी द्वारा भेजी गयी भेंट के प्रति जतवत्धिह्‌ ने पूर्ण भाभार प्रदर्शित 
डिया हपा इस बात का विश्वास दिलाया कि जो गुप्त बातें उसदे भौर शिवाजी के 
मध्य हुई हैं, उनका वह पालत करेगा तथा मुगलो के विशद्ध शिवाजी की योजता व 
समेत किसी वो नही देगा ।”* बनियर भी लिखता है "ऐसा सदेह किया जाता था कि 
एंब' गुप्त भतिद्वित समझौता जसवंत्धिद भोर शिवाजी के मध्य था भौर शाइस्तासां 
पर भाशमण का पूर्वाभास जसवतसिह को था !” £ मनुची का यह कषन भी इस 
तथ्य की पुष्टि कर्ता है कि जसवतसिह वी सलाह से शिवाणी ने शाइस्ताणाँ का 
मारने का विचार किया ।१९ 'नस्स-ए दिलखश' का रचमिता भीमसेन भी इस भदना 
में जसवर्ताप्तह का हाथ बतलाता है ।११ इस स्रोतों वे भाषधार पर कई अभ्राघुतिक 
मराठा इतिहासदारो। २ ने यह तिविवाद स्वीकार किया कि बिना राठौड़ शासक के 
सहयोग से शिवाजी पूत्रा में भाक्रमण नहीं कर सकता था । 

यदि हम ऐतिहासिक प्रलेखो, घटना के प्रभावों एव इसके प्रति शाइस्तार्णा 
झौर झौरगजेब के हष्टिकोण को विवेचना करें तो यह तथ्य सत्य नहीं प्रतीव होगा 
है कि पूना पर भाश्रमण, शिवाजी भौर जसवतभिंह का सेंयुक्त कार्य था। राजकीय, 
सवारीखो एवं फारसी कृतियों जैछे शालमगीरनामा, फ्तुद्धात-ए-प्रल्षमगी री, मप्राप्विर- 
ए-प्रालमगीरी और मप्राप्तिर-उल-उमरा के लेखकों ने जरवतरधिह पर भसावधानी या 
निष्क्रियता का आरोप नहीं लगाया । खफीखां लिखता हैं, भगले दिन जब 
जम्नवंतर्तिद सेवापति (घाइस्ताखा) को देखने गया तो उसने कहा, “जब दुश्मन मुझ 
पर द्वट पडा तो मैंते झथाल किया कि तुम उसके विरुद्ध लड़ते हुए काम झा छुके 
हो ।१3 खफीणा ने ऐसा कोई तथ्य नही दिया है, जिससे मह स्पष्ट होता हो कि 
राठौड शासक शिवाजी से मिला हुन्मा था । यदि ऐसा होता तो मुस्तसव-्उल लुबाब 
का लेखक राजा के इस कार्य की कडी भालोवता करता झौर स्पष्ट शब्दों मे बादशाह 
की भ्रतिक्रिया को व्यक्त करता । मई के प्रारम्स में बादशाह ,को पूता-माक्रमशण की 
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चढना मालूम हुई । उसने शाइस्तासता को उम्तकी कर्तेव्य विमुखता के लिए दापी 
हराया ! सेनापति को दिल्‍ली बुला लिया गया और वाद मे उसे बंगाल भेज दिया 
गया ।१४ यदि बादशाह को तनिक भी सदेह होता कि राठौड-मराठा मिल गये थे, 
तो बह एक झौर वर्ष के लिए (मार्च १६६५ तव) जसवतधतिह को स्वतन्त्र सेनापति मे! 
कप में दक्षिण में नहीं रहने देता ॥१४ैं 
शिवाजी का यह वयन भी काफ़ी प्रभाव रखता है कि उसकी सफलता या [श्न॑य 
सुसके परमेश्वर वो था, भ्रत्य किसी व्यक्ति कौ नहीं । उन्होने रादजी पण्डित को 
लिखा, परमेश्वर ने उन्हे यह वार्य करने की शक्ति दी । भय कोई इसके लिए उत्तर- 
दायी गद्दी या ।१* तण्य यह है कि शाइस्तावां पर किया गया श्रप्रत्याशित भाक़रमए 
शिवाजी द्वारा ध्वम नियोजित एवं स्चालित था । इस कार्य की क्रियान्विति में केवल 
भत्यत विश्वसनीय “पक्ति, नैताजी पालकर, मोरी पत, वाबजी बापूजी भ्रौर खेड के 
चिमनाजी बापूजी द्वी सम्मिलित किये गये ये। चखराव मोरे भौर प्रफजतसा वे 
विरुद्ध पूर्व तियोजित योजना की ही भांति शाइस्ताजां को मारने की यह योजना भी 
थी ।१७ उप्र समय तक शिवाजी की जसवतसिह से इतनी घनिष्टता नही थी कि वह 
उस पर इस प्रवार की योजना के बारे में विष्वास कर लेते, जिसको प्रसफनता का 
मूल्य उन्हें भ्रपने प्राणी से छवाना पडता | 
परी योजना वो सफल बनाने के लिए शिवाजी ने हर प्रकार की सावघाती से 

काम लिया । उक्त क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, युद्ध की ग्रुरिल्ता प्रणाली, शाइस्ताजां 
का पूना निवास, रमजान का महीना झौर चारो शोर का पना जेगल इस योजना 
को सफलता के मुख्य त्तत्व थे। शिवाजी ने श्रपनी गुप्तचर व्यवस्था द्वारा कई मित्रों 
भौर सम्बन्धियों से, जो कि मुगल सेना में थे, शत्रु की प्रान्तरिक कमजोरियों की 
आावगारी प्राप्त कर लो थी। कहीं जसवर्तास॒ह भ्रचानक भाक्रमण नहीं कर दे, इसके 
लिए शिवाजी ने एक एक हजार के दो डिवीजन, जितमें घुडसवार भौर मालवी 
सैतिक भी शामिल ये, नेताजी पालकर गौर मोरो पत के नेतृत्व मे मुगल घेरे के दोनों 
भोर मील भर की दूरो पर तेनात कर दिये। राठौड शासक सिहगढ की सडक पद 
बाह्म सुरक्षा के लिए नियुक्त था| शाही पडाव की प्रान्तरिक सुरक्षा शाइस्तासा के 
सतरियों के हाथ भे थी, जो प्रनुशासनहीत थे ।६5 इसका लाभ उठाकर शिवाजी से 
शाइस्तादा के खेमे मे श्रवेश किया तथा मयकर विध्वस कर सुरक्षित सिहंगठ खिसक 
गये। उपयुक्त तथ्यों भौर शाइक्‍्नाखा को वापिस बुलाये जाने के बाद दक्षिण मे 
जपवतरिह की नीति को देखकर ग्रढ्ी कहा जा सकता है कि जसवतपिह किसी भी 
प्रकार से शिवाजों से मिला हुम्ना नही था + 

जसवर्तास॒ह और शिवाजी 


शाइस्ताश्श के प्रस्थान के बाद दक्षिण में मुगल द्वितों की रक्षा का भार 
सस्दतलिह को दिया गया । महाराजा ने शीक्र ही कोषाना किले पर, जो कि मराठा 
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शक्ति का गढ़ समझा जाता था, झआाकमरण बर दिया । १५ मार्च १६६४ को राठौड़ 
सैनापति सुन्दरदाप्त ने मुख्य द्वार पर हमता दिया पर यह सफ्ल न हो पत्रा | राडौडो 
के २० व्यक्ति मारे गये । मराठों ने जबरदस्त क्लिवन्दी कर रसी थी। अप्रैल मं 
एक बार पुनः राठौढो ने किले की सेघ लगाकर विले बन्‍्दी त्तोडनी चाही । किले की 
दीवार में सौ गज थी दरार पद गयी । ५० या ६० मराठे सिपाही मारे गये । परन्तु 
भातमणतारियों को किले में प्रवेश करने में सफलता श्राप्त नहीं हुईै। ६ मई को 
पुन; दीवार तोइने का प्रयत्न किया यया । इस बार ७०० सेनिक किले की दोवार 
को पार बर गये । घमासान युद्ध हु, जिसके फ्लस्वहूप दोनों पक्षों को वाफी हानि 
उठाती पड़ी । एक सप्ताह बाद एक भौर भड़प हुईं । वर्षा ध्रारम्म होते ह्वी राहौड- 
सुगल रियति कमजोर होने लगी । कोघाता के किते पर भ्धिकार धम्मव नहीं था 
परत: जसव१पिह ने बिले वा पेरा हटा लिया भौर पूना घना भाया । वर्षा दे महीनों 
में राडीड शासत्र पूना में ही रहा | उतने भौरवायाद से भगती शरातियों को बुलवा 
भेजा । जय वाचोली केसरीगशिटू २१०० सेनिको के साथ भौरगाबाद से पुना जा रहां 
था तो भार्ण भे भरासणे से मुठभेड हुई जो हि मुणल क्षेत्र में शूड-मार कर रहे थे 
राठौड़ शक्ति के समक्ष मराठे टिक न सरे और ये भाग गये ।4* 
शिवाजी वी बढ़ती हुई शक्ति को रोकने मे जसवतससिह भसफल रहा, भतः उसे 
दिल्‍ली बुला लिया गया ।१९ उसके स्थान पर प्रामेर के शासर भिर्जा राजा जय पद, 
को भेजा गया । ६६ परकटूबर १६६४ को महाराजा जतवन्तातिह ने दक्षिण से प्रस्थान 
किया भौर १४ मई १६६५ को वह दिल्‍ली पहुँचा ।९९ झासद्खा ने विले- के द्वार 
पर उसवा स्वागत कया । जब वह दरवार में उपस्थित हुप्रा तो बादशाह ने उसे 
गले लगाया भ्रौर छ्लित्ग्रत तथा रल-जटित तलवार प्रदाव कर उसकत्रा सम्मान 
किया । "२ १२ मई १६६६ को बादशाह को ५० वीं जन्म तिथि का समारोह 
मनाया गया । बई व्यक्तियों को सम्मानित किया गया । शाहजादों, वजीर जफरखां 
एवं जसवतसिद्द को सम्मान सूचक खिलप्रतें दी गयो "३ उस समय पचहजारी 
मनसवदारों को श्रेणी में शिवाजी भी उपस्थित थे ।१४ जसवत्तिह के शाही 
त्म्मान से वह प्रोधित हो उठे । उन्होने जिम राठोड शासक को पराजित दिया था 
वह तो सम्मानित हो भौर वह रवय प्राँच हजार वा मनसवेदार ही रहे यह भेद-भाव 
बहु सहन नही कर सके । उन्होने दरवार मे इसका खुला विशेष क्या ।॥)* ४ भरे 
दरबार मे भ्रनुशासन को चुनौवी देने से शिवाजी को हिरासत में ले लिया गया। मिर्जा 
राजा जयमिह्‌ के पुप रामसिह का उन पर नियरामी रखने का कार्य सौंपा गया । ९ 
शाही दरवार मे शिवाजी का आचरण! प्रप्रत्याशित था । उन्होने साम्राज्य की 
प्रमुसत्ता को सतवारा था ।*७ जसवतर्सिह ने बजीर जफरखा भौर वेगम साहिया 
(जहानग्रार। वेगम) का समर्थन पाकर १६ मई को बादशाह से प्रार्थना की, 'शिवानी 
को इस प्रकार के कार्य कै लिए कठोर दण्ड दिया जाना खाहिए,प्रन्यथा हर एक भोमिया 
यहां भ्राकर इस प्रवार का प्रदर्शन करेगा जिसका कुप्रमाव समस्त साआाज्य पर 
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पहैगा ।८ जसवतर्सिह की राय से वादशाह सहमत था झत- शिवाजी को मृत्यु-दण्ड 
या देश-निर्वासन का निर्शंय लिया गया ।** उन पर कठोर प्रतिबन्ध लगा दिये गये । 
परन्तु शिवाजी प्रत्यन्त सजग ये । भ्रयस्‍्त १६६६ ई० में एक जालो दल्तखत को 
सहायता से थे मुगल कैद से भाग निकले तथा नारनौल होते हुए बिना रुके दक्षिण 
की श्रोर चल पढे ।३* मुगल दरबार मे भगदड़ मच गयी | शिवाजी को कुचलना 
मुगल बादशाह की दक्षिण-नीति का मुख्य विशठु हो गया । मार्च १६६७ ई० में 
शाहजादा मुप्रज्जम भौर जसबतसिह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा गया । 


दोनो प्रमुमबी सेनापति १३ मई को बुरहानपुर और २० मई को श्रगाबाद 
पहुचे ।3* उन्होने मराठी वे विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की । प्रागरा से लौटकर 
शिवाजी प्रपने राज्प के प्रशासन को समगठित करने एवं मुगलों से लडने के लिए सेना 
का पुन संगठन करने में व्यस्त हो गये 73 उनके द्वारा अप्रेल, पश्रगस्त, तथा 
सितम्बर १६६७ में बादशाह को लिखे गये पत्रों से ज्ञात होता है कि शाही सेना ने 
महाराष्ट्र मे भ्रातक फेला दिया था ।२* शिवाजी प्रपनी स्थिति को ठोक करने के 
लिए कुछ विराम चाहते ये, झत उन्होने महाराजा जम्तवतस्िह से सम्पर्क स्थादित 
किया । थे मुगलो से सधि के लिए तैयार थे ।२४ राठोड शासक जसवतर्तिह भौर 
शाहजादा मुभ्रज्जम भी इसके लिए तंयार ये | इसके दो कारण थे। प्रथम तो वे 
पार्क का राज्य तो स्थापित कर सके ये परन्तु दक्षिण्य मे उनके पेर न जम सके ये । 
दुसरा, दोनों के शत्रु दिलेरखा को नियुक्ति दक्षिण में कर दी गयी थी | १९ शिवाजी 
द्वारा भेजे गये शांति-प्रस्ताव को शाहजादे ने स्वीकार किया ! इस पर विस्तृत बात 
करने हेतु, जसवर्तास॒ह ने ग्रोविन्दराय भौर रणछोडदास को २० सितम्बर की 
शिवाजी के पास भेजा ।३९ शीघ्र ही मराठा-मुगल प्रस्तावों का ससविदा तैयार कर 
बादशाह के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया 3" ये प्रस्ताव 3९ निम्नलिखित थे । 


१ घुगलों की सेवा मे शिवाजी एक मराठा टुकडो रखेंगे, जो भोरगाबाद से 
रहेगी । 

३ शिवाजी मुगल प्रभुसत्ता को स्वीकार करेंगे । वादशाह उन्हें 'राजा' की उपाधि 
देगा तथा भुगल क्षेत्रों से उन्हें देशमुखी वसूल करने का ध्धिकार भी दिया 
जाएगा । 

३ उनके पुृश्र शम्भाजों को भनसब दिया जाएगा । 

४ शिवानी को जायोर दो जाएगी । 


भोरणजेव ने बुछ प्रस्तावों को तो स्वीकार किया । शम्माजी को पाँच हजार का 
मनसव दिया गया । शिवाजी को वरार की जागीर प्रदान की गयी। बाकी प्रस्तावो के 
सम्बन्ध मे सूचना भेजी गयो कि वे विचाराधीन ये १** मनसब प्राप्त करने के लिए. 
शध्माजी शाहजादे के सेमे मे गया । वह २८ दिसम्बर १६६७ को जसवत्तिह से 
मिला और ४ नवम्बर को मुग्रज्जम से मुलाकात की । ५ नवम्वर को उसने विदा 
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प्वी ।४९ शाहजादे मे उसे पचहजारी मनेसव का भधिकार-पत्र एवं शिवाजी के लिए 
बरार में जागीर का एक पट्टा प्रदान दिया ।ई२ मार्च १६६८ को शाहजादे ने 
शिवाजी को सूचित किया कि बादशाह ने उन्हे 'राजा' छी पददी प्रदान वर दी ३ 
उत्तने इस बात पर जोर दिया कि मराठा द्रुकडी शीघ्रातिशीघ्र भ्रौरगाबाद भेजो 
जाए ।*४ प्रगस्‍्त में नीराजी-रावजों प्रोर प्रतापराव वे नेतृत्व में मराठा सेवा 
शाहजादे की सेवा में भेजी गयी। इस सेना को दो भागों में विभाजित किया गया । 
एक भाग भौरगाबाद में रखा गया भौर दुसरा भाग बरार में भेज दिया गया।र 

१६६७ से १६६६ तक मुगल-मराठा विराम-काल था । शिवाजी ने यहूं समय 
भ्रपनी स्थिति को सुधारने एव सैनिक तैयारियाँ करने मे लगाया । सेना मुगल-पद्धति 
के अनुसार प्रशिक्षित की गयी । जसवतसिह भौर मुभज्जम शिवाजी के प्रति बेसबर 
रहे । प्रत' जब १६६६ ई० के भन्त मे शिवाजी मे बरार भौर भौरगाबाद से प्रपनी 
सैनिक ट्ुकडियाँ वापिस बुला ली भौर मुगलो पर भाक्रमण करना प्रारम्भ किया तो 
मुगल स्थिति पभत्यंत कमजोर पड़ गयी । इस पर वादशाह ने दिवेर सा को 
दक्षिण में भेजा । वह २६ जनवरी १६७० यो पौरगाबाद की प्लोर घला । 
जतवतसिह भौर मुप्रज्जम को यह ठीक नहीं लगा । उन्होने दिलेरशा का विरोध 
क्षिया भौर ताप्ती तक पीछे हटने के लिए उसे विवश किया ।९ 


बादशाह की मपने पुत्र और राठोड शासक का प्राचरण परद्चित नहीं खगा । 
जहदौं तीनो मिलकर शिवाजी के विरुद्ध अभियान करते वहां ये ग्रह-य्ुद्ध में लिप्त हो 
गये थे । उसे सरदेह हुप्ना वि शिवाजी जसबतप्चिह और मुप्रज्जम से निकट सम्बन्ध 
स्थापित कर रहा था । इनवी दिलेरसा के विरद्ध कार्यवाही साम्राज्य के हि0त में नहीं 
थी ६४० श्रदः शितप्वर, १६७० में उसने जसचंत्त्तिह्र को मुप्रज्जन से अलग बर 
दिया ) कुछ समय तक उसे बुरहानपुर में रखा गया, जिससे वह उत्त और से मराठो 
के हमलों को रोक सके ।*५ इसके लिए उसे तीन-चार लाख रुपये भी दिये गये ।४% 
साथ में उसे झादेश दिये गये कि वह महावतजा से सहयोग करे ।* * झगले वर्ष उसे 
गुजरात भेज दिया गया ।7१ फिर उसका स्थानान्तरण जमरूद (पेशावर के पास) कर 
दिया गया ।** १० सितम्बर, १६७८ यो वहाँ उसकी मृत्यु हो गयी ।** 


जसवत्तिह वा दक्षिए-भ्रभिवान मराठो के श्रति उसकी नित्च्रियता वा प्रतीक 
था | १६६७-६६ की विराम-सन्धि का लाभ वह नहीं उठा सका | णहाँ शिवाजी ने 
अत्यन्त कूटनीतिक चाल से मुगल सेनापति को निष्क्रिय कर दिया था, महों मुम्रज्जम 
झौर जसवन्धपिह दोनों शिवाजी की ईमानदारी के प्रति विश्वस्त बने रहे | जसवन्त- 
पिह और दिल्ेरपां का व्यक्तिगत द्व प मुगल प्रतिष्ठा के लिए द्वानि-प्रद रहा । तत्ता- 
लीन मराठा सतरे के प्रति उनकी उपेक्षा ने शिवाजी को शक्तिशाली बना दिया) 
परसवस्तस्ििह को दक्षिण से हटाना बादशाह के लिए अनिवार्य हो गया था, पर 
सान्नाज्य को इसका कु भी लाभ नहीं हुआ । मराठो कौ शक्ति बढ़ती ही गयी ! 
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मुगल-राठौड युद्ध ओर शम्भाजी 


जसबर्ताधह की मृत्यु बे बाद बादशाह ने फ़रवरी १६७६ में मारवाड को 
शाही शासन के पन्तगंत ले लिया। परन्तु शीघ्र ही २६ फरवरी, १६०७६ को उसे 
सूचना मिल्ली कि जसवर्तापह को गर्भवती रानियो ने लाहौर में सांत दिन पूर्व दो पुत्री 
की जन्म दिया है। जसवतर्सिह की मृत्यु के बाद राठौड़ परिवार का दल जमरूद से 
जोधपुर की प्रीर रवाना हुप्रा । इस दल का नेतृत्व दुर्गादास राठौड़ कर रहा था। 
लाहौर मे २१ फरवरी को अ्रजीतसिह भोौर दलयभन पैदा हुए | बादशाह ने इस पर 
विश्वास नहीं किया। उसने उक्त दल को दिल्ली पहुँचने वे भादेश भेजे ! प्रतः दुर्गा- 
दापत रानियो सहित दिल्‍ली की भोर चला । मार्ग में दलथमतर वी मृत्यु हो गयी। 
प्रत जब जून १६७६ में राठौड दल दिल्ली पहुँचा तो उसके साथ भ्रजीतसिह रह गया 
था । इस दल को तुरगढ़ मे ठहराया गया । शीघ्र ही दुर्गादास को सन्देह होने लगा 
कि बादशाह भ्रजीतर्तिह की मरवा देगा, भ्रत मारवाड के भावी शासत्र वी सुरक्षा 
का उपाय क्या जाने लगा कसी तरह भ्रजीतर्सिह को जुलाई में दिल्‍ली से निकाल 
कर ग्ररावल्ली पहाडो में भेज दिया गया ) 


मारथाड के राठौडों ने मुग॒ल-प्रशासन के विरुद्ध युद्ध छेड दिया। दुर्गादास के 
मारवाड में भ्रा जाने से शुद्ध में तीयता भा गयी । राठौड़ों को सीसोदिया शक्ति से भी 
समयेत प्राप्त हो गया थां, जो कि मुमगलो से लड़ रहे थे। राठौडो को दबान के लिए 
बादशाह ने स्‍्रकवर को तियुक्त क्रिया । दुर्गादास ने ब्रत्यन्त चतुराई से भ्रकवर को 
श्रपनी भोर मिला लिया ! राठोडो के सहयोग से उसने ३ जनवरी, १६८१ से नाडोल 
में प्रपने को बादशाह घोषित किया प्रौर अपने पिता के विशड्ध युद्ध की तैधारी करनी 
प्रारएम्म की । इस बोच मेवाड़ के महाराणा राजसिह की प्रक्द्बर, १६८० मे मृत्यु 
हो गमी । उसके पुत्र जगतप्विद्द गे मुगलो से समझौता कर लिया । राठो्डों ने अप्रता 
सधप जारी रखा । राढौड़ो शौर अ्रकबर को सयुक्त शक्ति प्रबल होते लगी । स्वय 
भौरगजेब इनके विदद्ध भ्जमेर भ्राया । प्रथम तो राठौडों ने भ्रकवर का साथ दिया 
पर शीघ्र ही दोराई के युद्ध (जनवरी १६८१) के पूर्व उन्हे सन्‍्देह हो गया कि भ्रकबर 
शा विद्नोह एक मुगल चाल थी, जिससे उन्हे भासानी से कुचला जा सके, भरत थे युद्ध 
क्षेत्र से हुट गये । 

दुर्गादास भ्रकबवर के प्रति निष्ठादान बना रहा । उसके व राठौड़ प्रानदोलन के 
सहयोग के लिए उसने मराठा से मदद लेने का तिश्वय किया ।“* भौरगजैब अजमेर 
में बना रहा ।** प्रतः उत्त रास्ते से वह दक्षिण नहीं जा सकता था | उसने उदयपुर, 
जाडोल, छप्तन और सलुम्बर हांते हुए दक्षिण की ओर प्रयाण किया। जब वह 
बसिवाडा पहुँचा ठो उसके मार्ग मे पुन. रुकावट धायीं। किर वह स्वर्णंगढ़ की भोर 
बढ़ा | € मई को प्रकब्रपुर के निकट उसने नमेंदा "रुकी और राजपीपला प्रदेश में 
प्रवेश किया । फिर खानदेश, बगलाता और कोक[_ हा मार्ग पकडा । १ इन १६८१ 


ढः 
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को वे महाराष्ट्र के राहिडी नगर मे पहुँचे ।* बाद में दुर्गादास, म्कवर व उसके 
८०० सेनिको ने पाली (पातशाहपुर) मे भ्रपना मुख्यावास बनाया ।७ 

दुर्गादास व प्रकवर की दक्षिस-्यात्रा ने श्ररगजेब को सजग वर दिया | यह 
स्पष्ठ रूप से समभने लग गया था कि दुर्गादास का दक्षिण में जाने वा उद्देश्य 
ग्रक्धर श्रौर राठौड प्रान्दोलन के लिए मराठा सहायता प्राप्त करना था। उनके 
प्रयत्नों को विफल करने के लिए वह सितम्बर १६५१ मे प्रजमेर से दक्षिण की ओर 
चला ।१८ नवम्बर में वह बुरहानपुर पहुँचा ।** बादशाह की इस नीति का परिणाम 
राठौड़ भान्दोलन के लिए ल/भदायक सिद्ध हुआ । भ्रव राठौड युक्ति गौर समझदारी 
से काम लेते हुए लम्बे सघर्ध की तैयारियाँ करने लगे ॥६९ 

प्रारम्भ में शम्माजी को दुर्गादास और पश्रकवर का श्रचातक दक्षिण में भानों 
सन्देहजनक लगा ।९* परन्तु महाराध्ट्र की जनता ने भकबर झौर राठौड नेता का 
साथ दिया ।५९ बहुत कम समय में बिता श्ञम्भाजी की सहायता झ्ौर सरक्षण के 
दुर्गदास ने एक मराठा सेनिक ट्ुकड्ी तंयार कर ली ।९३ शम्भाजी को यह कार्य भी 
पसन्द नहीं श्राया । प्रतः दुर्गादास को इस प्रकार की गतिविधि न करने के झ्रादेश दे 
दिये गये १४ शम्माजी का यह रूखा व्यवहार भधिक दिन तक नहीं रहा । शीघ्र ही 
उत्तर के इन मेहमानों को ख्॑ के लिए एक जागीर भ्रदाव की गयी।** प्ितम्बर, 
१६८१ में भन्‍नाजी दातो द्वारा नियोजित शम्भाजी की हत्या के पडयत्र फा रहस्यों- 
उरदुधाटन कर दुर्गादास ने शम्भाजी का विश्वास प्राप्त कर लिया ।१६ साथ में शम्भाजी 
क' प्रिय मश्नी कवि कलश से राठौड नेता मे पारिवारिक प्रभिन्नता स्थापित कर ली, 
जिससे शम्भाजी फा विश्वास प्राप्त करने में सहायता मिली ॥६९९ कवि कलश की 
मध्यस्यता के फलस्वरूप रविवार १३ नवम्बर, १६८१ को शम्भाजी परातशाहपुर मे 
प्रब्धर घौर दुर्गादास से मिला ।९५ हमारे पास इस मुलाकात फी विस्तृत जानकारी 
मही है, परन्तु आद की घटनाप्रो से यह भनुमान लगाया जाता है वि मराठा-राठौड- 
झकबर गुट के भापसी सहायता समभौते पर हस्ताक्षर हो गये थे । शम्भाजी ने राठौड 
व भ्रकबर के लिए ३०,००० सेना देने का वचन दिया । (४ दुर्गादास ने जजीरा के 
सिद्दियों के विषं्ध मराठा-प्रभियान प्रारम्म वरने में सहायता दी ॥४" दुर्गादास भौद 
प्रब्बर भी मराठों के साथ थे, परन्तु दक्षिण में बादशाह के भा जाने से शम्माजी को 
जजीरा का घेरा उठाना पडा तथा प्रकबर और दुर्गादास के साथ राजगढ़ लौटना 
पडा ।४१ 

फरवरी १६८२ में बादशाह को सूचना प्राप्त हुई कि श्रकवर जोधपुर जाने की 
योजना बना रहा है। झत उसे कोई उल्लेखनीय उपलब्धि न हो सके इसके लिए वह 
बुरहानपुर से श्लौरगावाद की शोर बढ़ा ॥०६ २२ मार्च, १८२ को वह शझौरंगावाद 
पहुँचा ॥४३ आ्राम्ेर महाराजा का समर्थन प्राप्त करने हेतु श्रकबर ने २२ मई, १६८२ 
को रामपिह को पत्र भेजा कि वह उसकी सहायता के लिए सैनिक भेजे ।९४ शम्भाजी 
मे कच्छवाहा शासक को लिखा कि वह राठौड और प्रकबर को सैतिक एवं वित्तीय 
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सहायता दै ४१ रामसिह मुगल बादशाह के विरोध में खड़ा होगा नहीं चाहता था, 
धत उसमे इन पन्नों में की गयी प्रा्थेनामों पर कोई ध्यान महीं दिया ॥५९ फिर भी 
शम्भाजी ने रामसिह से कुछ न कुछ सहायता देते का भाग्रह क्रिया ।५४ बरखात के 
बाद दुर्गादास भौर भकवर एक मराठों सेनिक्र दुकडी के साथ, जिसका नेतृत्व कवि 
घलए के पुत्र गश॒पति झौर घस्ताज़ी जादव को दिया गया था, गुजरात कौ शोर 
चले (०८ प्रवृद्दर १६८२ में राठौडो ने प्रहमदाबाद पर भधिकार कर लिया ।९९४ 

इस घटना ने भ्रौरगजेद को चौंका दिया । वह स्वयं अहमदाबाद वी घोर चला । 
१० दिन तक उत्त पर घेरा डाले रखा ।४९ बाद में यह बायें शाह भालम को सौंप कर 
बह वापिस भ्रौरगादाद लौट भ्राया ५४१ एक अन्य सेना शाहजादा मुईजुद्ीन के नेतृत्व 
में धोदर व नादेड की और भेजी गयी, जिससे कि उस भोर से कोई मराठा सहायता 
दुर्गोदास को नहीं पहुँच सके ।५) मई, १६४३ में राठौड दुर्गादास न भ्ौरगजैव से 
समभौता करता चाहा । इसके पनुसार प्रकबर को क्षमा व उसे भप्रहमदाबाद की 
पूदेदारों प्रदान की जानी थी ! धादशाह ने इसे भस्वीकार किया ।5३ नवाब मुकरेंब 
सा ने राठौड-प्रकवर सेता को ग्रहमदाबाद में युरी तरह परास्त क्या | ४ फलत 
दुर्गदास व शाहजादा, शम्भाजी के पास भागने को विवश हुए 7 २ 

इस पराजय से धकबर को भारी भाधात पहुँचा । उसे मराठा सहायता बी कम* 
घोरी श्पप्द हो गयी | परत हिन्दुस्तान छोड़कर फारस जाने की उसने योजना 
यतायी ४९ परन्तु दुर्गादास भौर कवि बलश ने उप्त पर नवम्बर १६८३ में दवाव 
डालकर प्रत्यान के विचार को स्थगित करा दिया ।5० इसो बोच कई मुगल दर- 
बारियों ने प्रकवर को क्षमा कराने व पुन पद प्रतिष्ठा दिलाने घौर मुगल सेवा में 
लाने फा भ्रयास किया ।४८ परन्तु इन प्रयासों का कोई ताभ नही हुप्नो ।४ १६८६४- 
१६६८६ के बीच दुर्गादास भौर धकबर ने उत्तर भारत की झोर जाने के कई प्रयत्न 
किये परन्तु वे श्रसफल रहे | बादशाह ने इन वर्षों मे बीजापुर भोर गोलडुण्डा पर 
प्रधिकार कर लिया था । प्रय उसने मराठों के विरद्ध कोर कार्यवाही करन की 
नीति प्रपनायी । भ्रक्वर को अपनी गिरपतारी का भय संताने लगा । प्रतः फरवरी 


१६८७ में बढ़े फारस चला गया १९ इसके बाद दुर्गादास भी मारबाड लोट 
पड़ा । ६ 


राठोडो के लिए मराठा मदद प्राप्त करने के दुर्गादास के प्रयास प्रसफल रहे । 
उसने छ वर्ष तर महाराष्ट्र में रहकर मराठो को सिद्ठियो, पुरा लियो व भुगलों के 
विरुद्ध सपप में मदद दी । फिर भी चह उनके छत्रपति से कोई ठोस भहायता प्राप्त 
नहीं कर पाया । शम्म्राजी राठोडों को मित्रता का मूल्य समझ नहीं पाया । उसमे 
भ्रपने पिता की तरह योग्यता नहीं थी शोर राठौड-ग्रान्दोतन से मराठा स्वतस्बता- 
भरान्दीलन को सयुक्त कर उसका नेतृत्व करने दी उसम क्षमता भी नही थी । मराठा- 
राठोड सथुक्त मोर्चे की असफलता का परिणाम १६८७ में श्रक्वर का विदेश के लिए 
निर्वासन एवं १६८६ मे मुगसो द्वारा शम्भाजी वी हत्या थी । फिर भी भोरगजेब की 
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दक्षिण मीति राठौडो के लिए वरदान सिद्ध हुई। वे प्रपना स्थानीय संघर्ष न केवल 
दृढ़ ही कर सके, बल्कि प्रन्तिम समय तक मुगलो से सफलतापूर्वक लोहा भी ले सके । 


१६५७ म॑ दुर्गादास की बापसी और प्रजीतसह के श्रज्ञातवास से प्रकट होने से 
राठौड़ो के मुक्ति आन्दोलन को बल प्राप्त हुआ | भव राठौड सैनियो ने प्रजमेर व 
मारवाड की मुगल चौकियों पर सफलतापूर्वक घावा करना प्रारम्भ किया | १६६०- 
१६६६ के बीच भारवाड से होकर ग्रुजरात भौर दक्षिण जाने वाली व्यापारिक 
वस्तुप्रो पर उन्होने कर लेना शुरू क्या ॥*२ झौरगजेव के लिए यह कठिन था कि 
दक्षिण में मराठो से लड रही मुगल सेना मे से कुछ टुकडियाँ मारवाड की शोर भेज 
सके | फनत उसने मई १६६८ मे दुर्गादासत और प्रजीतप्िह से समझौता कर लिया। 
प्रजीतर्तिह कौ जालौर साचोर भौर सिवानां का फौजदार बना दिया गया भौर 
दुर्गादास को २,००० का मनसब प्रदान किया गया ॥*3 प्रवद्बर १७०० ई७ से 
अ्रजीतरसिह ने बादशाह को ४,००० ग्रश्वारोही सैनिको के साथ प्रपनी सेवाए दी ।१४ 
१७०० ई० के बाद राठौड भान्दोलन मे तोब्रता प्रायी । दक्षिण में मराठे सबल प्रभि 
यान करने लगे । राठौड़ो को इससे प्रेरणा मिलो ॥ १७०० १७०२ म दुर्गादास ने 
गुजरात मे विद्रोह कर दिया । ** श्रजीतसिह ने कई कारणों से ब्रादशाह के बुलाबो 
की उपेक्षा की ।१९ दोनो में सुगसों पर ब्राक्ृमरा करना श्रारस्भ किया । झ्ोरंगजेश 
दक्षिण में उलभा हुप्रा था ।१४ परत उसने राठौड़ो को प्रसन्‍न रखने की नीति भ्रप- 
नाथी । १७०५ म उसन अजोर्तातह को मेडता भर दुगादास को पुराना मतसब देने 
की घोषणा की ।5 राठौड़ो की शोर से कोई सतोषजनक प्रत्युत्तर नही मिला । १४ 
मार्च, १७०६ को घन्माजी जादव ने रतनपुर के स्थान पर मुगलों को बुरी तरह 
परास्त किया ।* ६ प्रव वे गुजरात मे प्रवेश करन लगे | भौरगजब को मराठा राठोड़ 
सयुक्त कार्यवाही वा सन्देह होने लगा ।१९९ एक बार पुन उसने राठौडा का श्रपनी 
और करने वे लिए कदम उठाया । जनवरी १७०७ में उसने प्रजीतमिद्द को कहला 
भेजा कि यदि वह गुजरात में मराठों के विरुद्ध मुगल हिंतो की रक्षा करे तो उसे 
मारवाड में प्रशासक के प्रधिकार दिये जा सकते हैं।१९१ इसके पूर्व कि भ्जीतर्त्निह 
इसे स्वीकार कर बादशाह को सूचित करता, प्रौरगजेब की ३ मार्च १७०७ को मृत्यु 
हो गयी । ग्रजीर्ताप्नद्‌ ने प्रवसर पाकर १२ मार्च को जोधपुर पर प्रधिकार कर 
लिया ।** 

यदि मराठे मुगलो के विदद्ध १६८६ के बाद शस्त्र नहीं उठाते तो राठौडो के 
मुक्ति संग्राम को बल प्राप्त नही होता । दक्षिण मे मराठे शोर उत्तर मे राठौड़ सम्रामो 
ने १६६० से १७०७ ई० तक मुगल राजनीति को बुरी तरह प्रभावित किया | बाद- 
शाह दोनों झान्दोलनो को दबाने जे प्रसफ़ल रहा। इससे मुगल राजनीति में कई 
उतार चढाव झाये जिन्होने औरगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य को पतन की 
भोर उन्मुन्न कर दिया । 


भराठों से प्रारम्भिक सम्बन्ध [ १३१ 
शाहू के सभय रैठौड श्रौर मराठा 


पौरगजेब की मृत्यु के बाद मराठा-राठौड सम्बन्धो पर हमारे खोत मौद है। यह 
इस तथ्य के कारण हो सकता है कि भ्रजीतसिह १७०७ से १७१० तड़ प्रपने राज्य 
को मृगल साम्राज्य से मुक्त रखने में व्यक्त रहा" "3 प्लौर छत्रपति शाह पपनी प्रात- 
रिक कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने मे लगा रहा । भजीतसिह ने मई १७१० ६० 
पे बहादुरणाह की प्रघीनता स्वीढार कर ली (१९४ १७१२ में जहाँदारशाह से गुज- 
शत की सूब्ेदारी का फरमान उसे प्राप्त हो गया।१* 2 दर जहांदारशाहु अधिक 
दिनो त्रक शासक नहीं रहा । सगे बादशाह फर्ेखसियर (१७१२ से १७१६) मे 
श्रजीतर्सिह से पारिवारिक सम्बन्ध स्थापित कर लिये । फलस्वरूप १७९४ में राठौड 
* शाप्तक को गुजरात की सुवेदारी प्राप्त हुई ।१*९ भजीतरधिह जुलाई १७१७ तक 
ग्रुजरात का सुवेदार रह्या १९७ ऐसा प्रतीत होता है कि शाह फो मुगल्ों से मुक्ति१* 
के बाद के बाल में राठौड-मराठा सम्बन्ध भ्रच्छे बने रहे, वयोकि जब प्रजीतसिह ने 
गुजरात के बहुत पै प्रदेश मारवाड मे मिलाने शुरू किये*१४ तो मराठो ने; जी कि 
इनके निकट पडौसी ये भ्ौर जिनका प्रभाव-क्षेत्र सूरत तक फैला हुआ था, १९; उनका 
कोई प्रतिरोध नही किया । 
फर्ह्सियर फालीन मुगल राजनीति की उथल-पुथल ने प्रजीतर्तिह के प्रभाव 
को झौर बढ़ा दिया । वादशाह अपने वजीर भ्रब्दुल्लाखा और मीरवछुशी हुसेनप्रली से 
भप्रसन्न हो गया । ये दोनो सैम्यद बंधु बादशाह के विरोधी बन गये । १७१६ में 
इसेनश्नली को दक्षिण का सूवेदार बनाकर भेजा गया, जिससे वह मराठों के प्रभाव 
फो रोक सके । पर हुर्तनम्न॒ली चतुर था। अपनी व भपते भाई की स्थिति को मजबूत 
करने के लिए उसने फरवरी १७१८ में पेशवा बालाजी विश्वनाथ से सधि कर 
ली ॥**११ बादशाह ने मजीतसिद को गुजराव से ध्यपिस बुला लिया । वह उससे 
संय्यदो के विरुद्ध सहायता घाहृता था | झतः प्रगस्त-सितम्बर, १७१८ में उसे काफी 
सम्मावित किया गया । १९१ 
अ्रजीतर्सिह एक झनुमवी राजनीतिजञ की तरह कुछ समय तो तटस्य रहा पर बाद 
में उसने प्रपना भाग्य सैस्यद बधुग्रो के साथ जोड दिया । उसने दजीर पअरन्दुस्लाजां 
को सलाह दी कि हुसेनप्रलो को गुप्त रूप से दिल्ली बुना ले, जिससे कि उसकी 
स्थिति को कोई आँच न झा सके ।*$3 हुर्सनग्रली बालाजी विश्वनाथ को मराठा 
फौज के साथ ७ फरवरी १७१६ को दिल्‍ली पहुचा और श्जीतततिह के निवास के 
समीप उसने अपना शिविर जमाया ।१*४ दोनो नेताओं ने गुप्त परामर्श किया। 
१८ फरवरी को दिल्ली के विल्ले पर दोनो से भ्रधिकार कर लिया । बालाजी विश्वताथ 
को नगर मे विद्रोह दबाने के लिए नियुव्रत किया यया ।74* समी विद्रोह ऋ्ूरता से 
देवा दिये गये, जिनमे भारी सख्या मे लोग हृताहत हुए ! * ६९ उसो दिन अजो्तातिह 
भोर हुसनअली ने फर्द खम्रियर की गद्दी से हटा दिया भौर रफीउद-दरणात को 
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बादशाह धोषित किया ।*१% नये बादशाह के समय पजीत्सिह भौर सँय्यदो फी 
शक्ति पराकाष्ठा तक पहुँच गयी । उन्होने जजिया कर समाप्त कर दिया ।*१५ 
मराठों के साथ फरवरी १७१८ पे की गयी सधि को बादशाह से स्वीकार करा लिया 
गया ।7* प्रजीतर्सिह को गुजरात की सूबेदारी पुनः प्राप्त हो गयी । इसके प्रलावा 
उसे प्रजमेर वा सूबा भी सौप दिया गया ।१२० मार्च १७१६ में मराठा फौज 
दक्षिण के लिए चल पड़ी । मुगल बादशाहत में कई परिवर्तन किये गये | सितम्बर 
१७१६ में मोहम्मदशाह को बादशाहत प्राप्त हुई । सँय्यदो के विरुद्ध न सिर्फ बादशाह 
ही था बल्कि शाही दरवार का प्रमुख भाग भी उनके विरुद्ध हो गया । बादशाह ने 
दरबार में तुरानी दल से मिलकर ८ पकटूबर १७२० को हुसनमली की हत्या करवा 
दी तथा १३ नवम्यर १७२० को प्रब्दुल्लाखां को बन्दी बना लिया | उनके सहयोगी 
प्रजीतर्तिह को गुजरात भौर भ्रजमेर की सूबेदारी से हुटा दिया गया, १९१ औौर ग्रस्त 
में शाहां दरबार के निर्देशनों पर २३ घून १७२४ को उसकी हत्या फरवा दी 
गयी । प्र 
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सन्दर्भ 


दोराई भ्रजमेर से साड़े चार मील दक्षिण में है । 
मग्मात्तिर-उल-उमरा, ३ , प्ृ० ६००, भालमगीरनामा, पृ० ५६-५७, 
३११६-३० ; मग्रासिर-ए-प्रालमगीर, ७व ; फ्तुहात-ए-प्रालमगी री, ४४ब ; मुतख व- 
उल-लुवाब २, पृ० ६५-६६; मीरात-ए-प्रहमदी-९, प_ृ० २९४; वरनियर, 
(० ६६; मनुस्ी १, पृ० ३३६; नेणसी १, पृ० २७६; मारवाड रूयात १, 
पू० २३१ ॥ 

मप्रातिर-ए-प्रालमगी री १५ व; दिलखूस १, पृ० ४४; फ्तृह्मात-ए-श्रालमगी री, 
५०ब; मीरात-ए-अहमदी-१, पृ० २५३; सियर ४, पृ० १४७; मारवाड 
दयात १, पृ० २३१॥ 

फबूद्ात-ए-प्रालमगीरी ५०ब; दिलखश-१, पृ० ४४; मीरात-ए-प्रहमदी १, 
पृ० २५३; छियर ४, पृ० १४; ईश्वरदास के श्रनुसार वह ५०,००० सेना 
लेकर गुजरात गया था । 

शाजापुर से गेफार्ड का सूरत फैडट्री के प्रेसीढेन्ट को पत्र, १२ प्रप्रौल १६६३ 
एफ० श्रार० (सूरत) भाग १०३, पृ० २६८ । 

उर्पँ युक्त; है 

कासमे-डी-गार्डा ने १६६५ ई० में शिवाजी का जीवन चरित्र लिखा परातु 
इसका प्रकाशन १७३० ई० में हुप्ा । 

लाइफ प्रॉक सेतिब्रे टेड शिवाजी, पृ० ६४-६६ (एस०एन० सेन कृत फॉरेन 
वायग्राफीज झॉफ़ शिवाजी, पृ० ६४ पर श्र कित) । 

डर वल्स इन मुगल ह्डिया, पृ० १८८ । 

स्‍्टोरिया-द-मोगोर २, पृ० १०४ | 

दिलखश १, पृ० ४५३ 3 

ए हिस्ट्री प्रॉफ मराठाज! भाग १, धृ० १५४ में ग्राण्द डफ; 'ए हिस्द्री 
भोफ़ मराठा विपल्स” भाग १, प्रृ० २०० में किनकेड व पारसनीस, 'शिवाजों 
एग्ड हिज टाइस्स', पृ० ६१ में यदुनाथ सरकार प्रौर 'ए न्यू हिस्दी झॉफ 
मराठाज', भाग १, पृ० १४४ में जी० एस० सरदेसाई । 

मुन्तखब-उल-लुबाव २, पृ० ७५-७६ । 

भालमगीरवामा, पृ० ८१६; मप्राप्तिर-ए-पालमगीरी, १७ भर; मुन्तखव- 
उल-लुबाब २, पृ० १७७; सियर ४ पूृ० १५।॥ 
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मप्मासिर-ए-पभ्ालमगोरी, १८ भ-व, मुन्तलव-उन-लुदाद रे; पृ० १७७; 
घियर-४, पृ० १५३ 

गेफॉई का सूरत फंलट्री के भध्यक्ष को पत्र, १२ प्प्ते्त १६६३, एफ० प्राए० 
(मूरत), माग १०३, पृ० २६८ 

सियर-४, पृ० १४। 

ऐवेबारे--हिस्ट्री भॉफ शिवाजी, पृ० ६२ (एस० एन० पैन हृत फोरेन बायो- 
ग्राफीज प्रॉफ शिवाजी, पृ० १६४ में प्र कित) 

पालमगी रनामा, पृ० ८६७, मुस्तसव-उल-्लुबाव २, पृ० १७७, दिलसेश 
२, पृ० ४७, राठोंड दानेश्वर पशावली, पृ० १६६, मुडियाद रुयात 
(जसवन्त्तिहूं), १ृ० २३१-२३५, 

जैघ शकावली, शक स० १५८४५ मार्गशीर्प शक स० १५८९, ज्पेष्ठ के 
सदर्म में 

फर्तूद्दात-ए-प्रालमगी री-५२ भ, मग्रासिर-ए-प्रालमगीरी, १८ धन्य, राठौड 
दानेश्वर वशावली, पृ० १६७, दोहा २६४ ॥ 

झालमंगीरनामा, पू० द८४, मप्रासिर-ए-प्रालमगी री, १६ प्र, राठौड 
दानेश्वर वेशावली, यूृ० १६७, दोहा २६५०२६६; मुडियाज् रुपात (जसवत 
घिह) प१० २४६-२४७ । 

भासमंगीरनामा, पृ० ८८४; मारवाड दपात, पृ०२३६। 

पारकालदास वी दीवान कल्याणदास को रिपोर्ट, ज्येप्ठ बंदी ७, वि० सं० 
१७२३। १५ मई १६६६ (वकील रिपोर्टजय०), प्ालमगीरवामा, पू० 
६६१:६६३। 

उपयुक्त, 

उपयुक्त, 

भालप्रगीरनामा, पु० ६६६, मुन्तखब-उत्त लुब्राब-२, ४० १८६-१६० । 
पारहालदास की दीवाव बल्याणदास को रिपोर्ट, ज्येप्ठ बुदी ७, वि० स० 
१७२३/१५ मई १६६६ (वकील रिपोर्ट, जय०) ॥ 

उपयुक्त, ज्येष्ठ बदी ८, वि० स० १७२३ । १६ मई १६६६ (वकोल रिपोर्ट 
जय०) 

उपयुक्त, 

बालुहानी को दोवान कल्याणदास की एिपोर्ट, भाद्रपदी छुदी ७, वि० छ० 
१७२३/२६ प्रगस्‍्त १६६६ (वी रिपोर्ट, जय०) 

उपयुक्त, चंत्र सुदी १३, वि० स० १७२४/२७ मार्च १६६७; भछवारात, 
दिनाक २६ शब्वल, १० वा शासन वर्ष । १४ पप्रौल १६६७; ममासिर-ए- 
आलमगीरी, २३ ब, मुन्तवब-उल सुबाब २, 9० २०७३। 

भखबारात, दिनांक ११ जिलहज्जा, १० वा शासन वर्ष/२१ छून १६६७, 
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दिनांक ६ मुहरंग, १० वा शांसन वर्ष | शुन १६६७ जय०, प्रालमगी रनामा, 
पृ० १०३७; भारबाड़ ख्याव १, १० र४००२४१३) 

सभासद, (८ । 

प्रखबारात २२, जिल्काद, ११, रबी-उल भव्वल और रए रबी-उल-भाखी २, 
१० वाँ शासन वर्ष । ६ मई, २१ झगस्त, ३ प्रवद्विर १६६७-णय०; दिलखश, 
पृ० ६६-७०; सभासद ५५-७१॥ 

प्रधवारात, दिनाऊ २४, रबी-उल-प्राखीर, १० वाँ शासन वर्ष । ३ प्रवद्टवर 
१६६७-जय०, दिलखश-१ पृ० ६६-७० | 

दिलखश-१, पृ० ६६-६५ । 

मारवाड झुपात-१, पृ० र४१। 

प्रखवारात, दिनांक २४, रवी-दल-प्राखीर, १० वाँ शासन ब्ं, १३ प्रवहृबर 
१६६७ जप० । 

उपयुक्त ११, रवी-उल २४, रबी-उस-आखीर, १० वा शासन वे २१ 
प्रगस्‍्त व ३ भ्रवट्ूवर १६६७ जय, दिलखश-१, १० ६६-७१ । 

उपयुक्त, २४ रबी-उल-ग्राखीर, १०वाँ शासन वर्ष । ३ प्रक्‍टूबर, १६१७ 
जय० । 


जेमे शकावलो, फातिक क्रृष्णा ८ व १३, शक से० १५५९ वे सन्दमें में । 
दिलपश-१, पूृ० ७० । 


शिवाजी को मुप्रज्जम का निशान, दिनांक ५ शब्वल, ११ था शासन वर्ष । 
१६ मार्च, १६६८ जय० । , 


धस्तवारात, दिनाक २४ रबी-उत्न-प्राखीर, १० वां शासन वर्ष, ३ भ्रक्‍टूबर 
१६६७ जय०। 

दिलसश-९१, पूृ० ७०, सभासद ६१॥ 

प्रखवारात, दिनाक १३ वाँ शासन-वर्ष । १६६६९-जय ०; दिलखश-१, ६४-७१ 
समासद २७-३३, जेथे शक्तावली, श्रावश शक स० १५६१ के सन्दर्भ में 
दिलखश-१, पृ० १०१, सभासद ६२; झोमें पृ० १६५-१६६ । 

एस० भास्टर का सूरत फंक्ट्री के प्रध्यक्ष को पत्र, १६ दिसम्बर १६७०, 
एफ० भार० (सूरत) भाग १०५, पूृ० ६० 

उपयुक्त, 

झोरिजिनल कारेसपोष्डेस्स (सूरत से बम्बई) भाग ३१ न० ३५४७, दिनांक 
२८ जनवरी १६७१ (इ ग्लिश रिकार्ड झाँन शिवाजी, पृ० १८० में श्र कित) । 


पतुद्वात-ए प्रालमगीरो ६० बे, दिलखसश भाग है, पृ» १०१, मीरशात-ए- 
भहमदो-१, पृ० २७६ । 
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मप्रासीर-ए-प्रालमगीरी, पू७ १०९ । 

उपयुक्त पृ० १७१; मुन्ततब-उल-लुबाव-२, पृ० २५६ । 
मग्मासीर-ए-ग्रालमगीरी, पृ० १७२-१६८, २०७-२०८; फ्तूहात-ए-पालमगीरी 
७२ व, ७३े ब, ७६ भ्र, व, ७७ भन्ब, ८० भा, ८३ बड मुन्तवब-उस-लुबाब-२, 
पृ० २५५-२७०; पियर-४, पृ० १५२, प्रजितोदय सगे ६, पद १-०४, २६, 
२७, ६६, ६१, ६३ सगं-११, पद ४-७, २४-२६; पजीतप्रन् पद, ३३१, 
४३७, ६१४, १४६८६-१४५७; राजहूपक-२, पृ० २६,३०, प्रकाश ६, पृ० 
६२, डा० जी० एन० शर्मा, मेवाड एण्ड द मुगल्स १६६-९८० । 
मुन्तत॒ब-उल-लुवाब-१, पू० २६६-२७० । 

मप्रासिर-ए-प्रालमगी री, पृ० २०३-२०६, मुस्तल॒ब-उल-लुबाब-२, पृ० २७४ 
२७७, (पजाब के रास्ते से राह भर कित करता है), फतूहात-ए-प्रालमगीरी, 
८३ ब, णेपे शक्ावलो, ज्येष्ठ १६०३ के सन्दर्भ में, भजीत ग्रन्थ पृ० ६३० 
पद १४२४, प्रोर्मे पृ० १०४ 

प्रददारास, दि० ११ एव्वल, २४ वाँ णासन वर्ष । १७ प्रगस्त १६८१-ज० , 
सियर ४, पृ० १६३, भोमें पृ० १०४, पाली रामगढ़ से २५ मील दूर है। 
मग्नासिर-ए-प्रालमगोरी ७६ व । 

मुन्तखब-उल-लुबाब २ पृ० २७५। 

प्रजितोदय सर्गं-१२। 

उपयुक्त सगें-११ पद २७। 

झोमें, पू० २७० । 

प्रखवबारात, दि० ११ धब्वल्, २४ वो शासन वर्ष ) १७ भगरस्त १६८-जय०, 
में, पृ० १०५। 

ग्रखवारात, दिं० ११, शव्वल, २४ वां शासन वर्ष । १७ पझगस्त १६८१०-- 
जय० । 

उपयुक्त, सियर ४, १० १५३, पोमें पृ० २७० के भनुसार दुर्गादास ते 
अपना ग्रुजारा भवबर द्वारा लाये गये रत्नो से किया । 

ओोमें, पृ० १०५ । 

प्रजितोदय, सर्गे ११, पृ० २७। 

जेघे शक्रावलो कापिक शुक्ला १३॥१६०३ के सन्दर्भ में, भजितोदय, सर्ग- 
११, पद २५, (इसमे शम्भाजी द्वारा भक्बर झोर दुर्गादास के स्वागत का 
वरणंव है ।), अजीत ग्रत्थ, पद १४२५-१४२६ । 

भ्ोमें पू० १०५-१०६। 

उपयु क्तपू० १०६-११० 

उपयुक्त, पृ० १६०। 
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बंवलमेन वी महाराजा जयपुर को रिपोर्ट (फारसी) १४ राफर २५ वाँ 
शासन-वर्ष । १३ फरवरी १६८२ (वर्बील रिपोर्ट जय०) 
मुस्तखब-उल-लुवाब, भांग २, पृ० २७६ ; श्रजीत ग्रन्थ पद १४१९७- 
४१८ 

ग्रकबर वा रामसिह (जयपुर महाराजा) को पत्र, दि० २४ दमाद-उस- 
अव्वल, हि? १०६३/२२ मई १६८२--जय० 

शम्भाजी का रामपिह को पत्र, सख्या १२३, १२५ (तिथि नहीं है।--जय॑० 
उपयुक्त 

उपयुक्त 

कंवलसेन की महाराजा जयपुर को रिपोर्ट (कारसी) दि० २६ शब्वल, 
२५ था शासन-वर्ष २१ अक्टूबर १६५२ (बकोल रिपोर्ट--जय ०); भजितो- 
दय, सर्ग १३, पद १-२; मारवाड स्थात-२. पृ० ५० 

कवलसेव की महाराजा जयपुर को रिपोर्ट, दि० १७ जिल्काद,?२६ वां 
शासन-बर्ष ७ नवस्वर १६८२ (वकील रिपोर्टजप०) 

उपयुक्त, दिवाक़ जिल्काद-२६ वाँ शासन-वर्ष । १ नवम्बर १६८२ जय० 
उपयुक्त, दि० १७ जिल्काद-२६ था शासन-वर्ष ॥७ नवम्बर १६८२ 
जय० 

मग्मातिर-ए-प्रालमगी री, पृ० २२४ 

कवलसेन की महाराजा जयपुर को रिपोर्ट (फारसी), दिनांक १७ जमाद-उत्त 


भाविर २६ वाँ शासन-्वर्ष । ४ मई १६८३ (वकील रिपोर्ट) जय० 
भजितोदय, सर्ग १३, पद रे 


उपयुक्त, पद ६-८६ 

प्रोम पृ० ११३-१२५ 

उपयुक्त 

मतुबी-२, पृ० २५८-२५६ 

उपयुक्त 

जेघे शबावली, पाल्युन १६०८ शक के सदर्भ मे, झोमें, पु० २६२ 
पलजितोदय, सर्ग १३, पद १०-१३; प्ज्ीत प्रन्य पद १४२८, १४०३- 
१५१०; दुर्गादास जावड़ (जहां उसमे नर्मदा पार की) माशपुरा, रेवाड़ी, 
रोहतक, मुण्डाना होता हुम्मा मारवाड गया । 

फनूहात-ए-प्रालमगी दो, १२१ झ; झजितोदय, संगे-१३, पद १३०१४, सर्ग- 
१६ (प्रस्य प्रतिरोधो के लिए) सर्ग १५ पद १८-२७; भ्रजीत ग्रत्य चू० 


३१५, ३२६, ४०५, ४०८; राजरूपक, प्रकाश १७ पद २८, ५६ पृ० २६७, 
३०५ 


आतकड 


श्८ 


६३५ 


ह्ड, 
&५ 
६६ 
६७ 
€प 
६६. 


(००५ 


१०१ 
श्र 


१०३ 
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१०५ 


१०६ 


] मारवाड मराठा सम्बन्ध 


मग्माप्तिर-7 ध्रालमगीरी पृ० ३६५; फ्तूहात ए ग्रातमगारी १६७ श्र-१६% 
ब, मीरात-ए भ्रहमदी १, पृ० ३३८; प्रजितोदय सर्ग-१५, पद ५; राज- 
हूपव, प्रकाश २१, पते १३७-१४६ पृ० ३४६-३५१, दुर्गादास में वादणाह 
को लिखा कि वह अ्जीततिढ हें साथ उमसे मिलने दक्षिस्स की प्रोर झ्ाएगा। 
बादशाह वो शा हुई कि दुर्गशाम के दक्षिण मेंझ्रा जाने से वही राठौड- 
मराठा मैत्री पुन जीवित न हो जाए श्रत उसने दुर्गादास को लिख भेजा दि 
वार्ता का स्थान जोचपुर ही उपयुक्त रहेगा (राजल्‍ूपक, प्रवाश-१६, पृ० 
२५०, पद १४४) 

प्रखवारात दि० १४ जमाद ग्रल झआरीर, ४५ वा शासन वर्ष । १६ नवम्बर 
१७०० जय० 

भीदात-ए-प्रहमदी- ६, १० ३४८-३५६ 

उपयुक्त, पृ० रे४४-३४० 

मुन्तखव उल लुबाब २, पृ० ५२१-५२७ 

मीरात-ए ग्रहमदी-१, एृ० ३७७ 

मुन्तपव-उल लुवाब-१ १, पृ० ५१८, ५१६, मीरात ए-प्रहमदी भाग १, पृ० 
र७प८ रे८३े 

इस समय दुर्गादौस भौर मजीतमिह ने तीसरी बार बादशाह के विरुद्ध 
विंद्राह्‌ किया (मारात-ए-प्रहमदी-१ १० ३६०, ३६४) 

प्रखबारात, ७, जिल्काद, ५१, शासन वर्ष । ३१ जनवरी, १७०७ जय० 
मीरात-ए-प्रहमदी-१, पृ० ३०७, भ्रजित्ोदय सगे १७, पद ११, राजर्पक 
प्रकाश-२२, पद-१६, पृ० ४०७ 

भ्रजितोदय सर्ग १७ भौर १८ (सम्पूर्ण) १६, पद १०३ 

बहादुरशाह का फरमान, दिं० ४ रबी-उत्त म्राथ्षौर, हिं* ११२२॥ ६ मई 
१७१० त० ३ जोधपुर, प्रतबारात दि० २४ रवी उल पश्राक्वीर, ४ था 
शासन बंप । ४ पून १७१० जय०, मुन्तत्ब-उल-लुबांब-२ पृ ६०४-६०७, 
अजितोदय सर्ग १६ (सम्पूर्ण), सियर-१, पृ० ६७ 

अखबारात दी० २५ शब्बल, १ ला शासन बएं । १२ नवम्बर, १७१२ शौर 
दि० ७, जिल्वाद, १ ला शासन वर्ष । २५ नवम्बर १७६२, जगजीवबन की 
महाराजा जयपुर को रिप्रोट (राज्स्थानी) माधशीप बेदी ६, बि० स० 
१७६६ । ११ पवम्नर १७१२ (वकील रिपोर्ट--जय०) 

जगजीवन की महाराजा जयपुर को रिपोट (राजस्थानी) दि० कारतिक 
बंदी वि० स० १७७० २७ सिउमस्बर १७६३ (इसम झ्जीतर्मिह प्रौर 
सैयूयद बन्धुग्रो के भुप्त सवधो का उल्नेख है), दि० वैशाख बदी १, विश्स० 
१७७१, २१ माच, १७७४ (हुमेन श्रती के मारवाड क्षी ओर कूच या 
वशणुन है), दि० ज्येप्ठ सुद्दी वि०ण स० १७७१ ॥ मई, १७७४ (प्रजीततिह 


१०७ 
श्ण्८ 


१०६ 


११० 
श्श१ 


११२ 


है११ 


११४ 
११४ 
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वा फ्रखस्तियर से सम्बन्ध व्यक्त करता है); द्वितोय आपाढ़ सुदी ६, 
विस १७२१। १० जुनाई १७१४ (हसेन ग्वी अ्भयर्तिह को लेकर 
मुगल दरवार म उपस्थित दोता है।; बरील रिपोर्ट-जय० । फ्र॑खरियर ने 
श्रजीर्तापह को ग्रुप्व रप से घिसा वि यह हुर्सनअली थी हत्या करवादे । 
ग्रजीतततिह ने इस पत्र वो हुसैनसनी को बता दिया । सैम्पद ने झजीततिह 
को ग्रुजरात वो सुवेदारी दिलाय का विश्वास दिलाया । १७१४ में शासक 
को सूय्ेदारी का हुक्म प्राप्त हो गया (अजितोदय सर्म २०, पद २६; राज- 
हुपव' प्रकाश-२६, पद ४३, पूृ० ४७० । राजहपद इस स्थान पर अभभयतिह्‌ 
दी गुजरात वा सूवेदार लिखता है । यह गलत है |) 

मीरात-ए प्रहमदी-१, पृ० १२; भ्रजितोदय सर्ग २४, पद ४०, मारवाड 
री हयात-११, पृ० १०६ 

मुस्तखय-उल-लुबाब-२, ए० ५८२ 

मीरात-ए-प्रहमदी-९, पृ० १-१२, २८-३५, भ्जितोदय सर्ग २२ (सम्पूर्ण), 
२३ पद (-३५, राजहूपर, प्रकाश-२७ पद १-२८, पृ० ४७५ से ४७७, पद 
४२, १० ४६३, 

मुग्तवब-उल-लुबाब-र, पू० ७७७-७७८ 

उपयुक्त पृ० ७८४, धाई० एच० धार० सी० प्रोसीढिग्ज (१६४०) पृ० 
२०४-२१६ मे डा० ए० जी पेंवार का लेज़, “तम भ्रोरिजनल डांक्युमेदट्स 
प्रॉफ मुगल मराठा रिलेशस्स' 

झजोतर्सिह का दयालदास को पत्र, ज्यैष्ठ बदी ११, वि० स० १७७५/४ मई 
१७१६, भाद्रपदी सुदि ७, वि० स० १७७५॥२२, श्रगस्त १७१६८, णोघ, 
महाराणा सम्रामसिद का प्रजीतर्तिह को खरीता, भाग॑शोर्ष सुदी १०, 
जि० छ० १७७५।६ वषम्वबर १७१८, पोर्ट फोसियो न० २ सरीता त० १६, 
जीध०, मुन्ततब उल लुवाब-२, पृ० ७६२ (इसके श्नुधार प्रजीतसिह को 
अहमदाबाद से दिल्‍ती झाने के लिए लिखा गया), मीरात-ए प्रहमदी के 
अनुयार उस समय भजीतस्िह जोषपुर मे था। वहाँ से वह दिल्वी पहुंचा 
(भाग २, १० १२), श्रजितोदय, सर्ग २६, पद ५०, राजरूपक' प्रवाण-३१, 
पद ६१-६४ पू० ५०८-५०६ 

भ्रजीतर्तिह वा दमालदास को पत्र, ज्पेष्ठ बदी ११, वि० स० १७७४ | 
४ मई १७१६, जोघ० 

उपयुवत, मुन्तसव-उल-लुवाब रे पृ० दण्ड 

महाराजा अजीतस्िह का दयालदास को पत्र, ज्येष्ठ बदी ११, वि० स० 
१६३७४ | ४ मई १७१६ जो०॥ घुस्तखत्र-उस-लुवाब-२, पृ० ८०५३ भ्जि- 
तोदय सर्ग २, पद र३, ४१-४७, सिबर-१, पू० १३२ 
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११६ 


१९७. 
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मुन्तवव-उत-लुबाव-२, पृ० ८१२-८१३३ अजितोदय सर्ग-२७ पद ४६-५०३ 
विमर-१, पृ० १३२-१३३३ मराठो के लगभग १५०० से २००० प्ियराही 
मारे गये । 

महाराजा प्रजीतर्तिह वा दयालदास को पत्र, दिं० जय्रेष्ठ बदी ११ बि० 
स॒० १७७५। ४ मई १७१६ जोप०; मुस्तक्लब-्उन-तुवाब-२, पृ० ५६४- 
८४१६, भ्जितोदय संग २७, पद ४८-५३ 

महाराजा प्रजीतर्तिह्‌ वा दयालदास को पत्र, ज्येप्ठ बदी ११, वि० स० 
१७७४ । ४ मई १७१६ जोघ०; राएा सप्रामतिह का भजीनतिह को 
खरीता (तिथि नही दी गयी है) पो०फो० न० २, सरीता न० १७, जोघ०: 
मुन्तखब-उल-सु राब-२, पू० ८१६; सियर-१, पृ० १३६ 

आई० एच० भ्रार० सी० (प्रोमीडिग्ज) १६४०, पृ० २०४-२१२ में डा० ए० 
जी० पंतरीर वा लेख सम झोसिजनल डोस्युमेस्ट्स भरॉफ मुगल-मराठा 
रिलेशन्स | 

मु'तखब-उल-सुवराब २, पृ० ८३८; प्जितोदय सगे २७, पद ५७, सियर-१, 
पृ० १३८, २३१ 

मुन्तलब-उल-तुबाब २, पृ५ ६३७३६ भोरात-ए-प्रदमदी-२, पृ० ३८ 

प्रणितोदय सय ३१, पद ३२-३३; मारवाडू री स्यात-२, १० १२३ 
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भ्रष्याय २ 


मारवाड़ में मराठों के प्रभाव का उषःकाल 
(१७२१४-१७४६ ई०) 


प्रभर्यास्तह एवं गृह-युद्ध 

प्रजीतर्तिह की हत्या से, जो उपक्े पुत्र वखतहिह ने २३ जून १७२४ को की थी, 
उसके पुत्रों में राज्य-गटी प्राप्त करने के लिए गृहयुद्ध प्रारम्भ हो गया । मुगल सज्ादू 
मोहम्मदशाह ले उसके बडे पुत्र ग्रसयरतिह रो मारवाड का शासक स्वीकार कर लिया 
तथा २५ छुलाई १७२४ को इस सम्बन्ध मे फरमान भी जारी किया", परन्तु भ्रजीत- 
सिह के छोटे पुश्री ने इसे स्वीकार नहीं किया । उनमें से ब्रानन्‍्दतिह झौर रामयपिंह ने 
विद्रोह कर दिया । उन्हें जेतावत,क्रॉपावत और ऊद्रावत राठौडो बा समर्थन प्राप्त 
घा। उनकी प्रारम्भिक सफ्लताएँ शानदार रहीं। शीघ्र हो गोडवाड, सोजत एव 
जैतारण क्षेत्र पर अपना अधिकार वरने मे वे सफ्ल हो गये ।) उन्हींत भेडता पर 
घावा बोल दिया तथा उसके चारो तरफ वे क्षेत्र की लूटनां शुरू कर दिया ।” उतकी 
बढ़ती हुई शक्ति के कारण जोयपुर की भी खतरा हुप्रा * दिल्‍्ती से प्रभयमिह ने भ्रपने 
दीवान भण्डारी रघुनाथ* को पत्र लिखा क्रि वह विद्वोहियों के विसद्ध कठोर कदम 
उठाए। भण्डारी को जयपुर के शासक उप्तिह ने भी सहायता का प्राएबात दिएा । 
उसने झपते सेनापति राय शिवदास को आ्रादेश दिय्रा कि भण्डारी की सह यता के लिए 
प्रस्यान वरे । ४ जयपुर-शाप्तक ने उदयपुर के महाराण्य! को १३ नवम्बर १७२४ को 
पत्र लिस कर मारवाड वी राजनीति से अत्रगत कराते हुए सूचित किया कि स्थिति 
इतनी गम्भीर हो छुकी है वि मुगल सम्राद ने प्रमय्तिद को मारवाड ज ने के प्रदेश दे 
दिये हैं ।( उसन महाराणा से प्रार्थना की कि वह अ्रमवर्सिहू की सहायता के लिए 
सीसोदिया सेनिको को भेजे ।४ दिल्ली से प्रस्थाय करने के पूर्व अम्रयर्मिद्ध ने मुगल 
सम्नाट्‌ को विश्वास दिलाया कि वह सम्राट के प्रति निष्ठा बनाये रखेगा एप श्राव- 
श्यकता पडने पर मुगल सेवा के लिए वीस से तीस हजार राठौड़ सैनिक भेजेगा । 
परन्तु उसके खर्च के लिए उसने मुगल कोप से नकद था जागीर दी माँग की, जिसे रे 
बादशाह ने स्वीकार किया ।£ प्रमया्िह ने आमेर एवं मेवाड वे शासकों को सैनिक 
सहायता प्राप्त कर भाइयों के विद्रोह को दवा दिया । १७२४ के प्रारम्भ में उसका 
शज्यामिपेक पारम्परिक रीदि से किया गया ॥१* आ्ाानन्‍्दप्तिह भौर रायसिह गुजरात 
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भाग गये ।११ बततमिद ते भ्रमपतिह वा समर्थन ठिया, जिसने फलहवरूप नागौर 
का प्रशासन जो वि मुग्रलो ने अमयविह यो सौंगा था, बरात वे हुडाले कर दिया 
गया ॥१३ 

इसी बीच गुजरात की राजनैतिक स्थिति मुगल दरवार ये लिए एप भयकर 
समस्या बनती जा रट्टी घी। जनवरी १७२५ में नियाम-उल-पुल्क के स्थास पर 
सरबुतन्दखा को गुजरात वा सूरेशर बनाया गया। नये युउद्वार ने श्रपना कार्य 
संभालने में देरी वी । उसने स्थिति सेमालने के लिए सुवातसा को श्रपता नायव बता 
कर भेजा । निजाम-उल-मुल्क को यह परिवतंन पश्रपमानजनक लगा। उसने प्रपने 
चाचा हमीदसा वो, जो रि गुजरात मे निजाम वा प्रतिनिधि या, प्रदेश दिया कि इस 
प्रिवतेन वा विरोध करे । उसने मराठों से भी सहायता प्राप्त बर लो | इसके लिए 
उसे बचनवद्ध होना पडा वि यह गुजरात शौर मालवा मे उनके प्रमार में झुवावर्टे 
नहीं डालेगा ।43 मराठो ने इन क्षेत्रों से घौय भोर सरदेशमुखी एवश्र बरनी प्रारम्भ 
बार दी । बादशाह ने सरबुधन्दसा वो भ्रादेश दिया हि बह गुजरात जातर शासन का 
भार स्वयं सेभाले । इसके साथ ही उसने जोधपुर के शासक प्रभयिह को भी फरमान 
भेज कर प्रादेश दिया फि वह घीघ्र ही सरबुलन्दप्ता को सहायता के लिए प्रस्थान 
करे ।१४ सरबुलन्दसा ने भ्रप्नल १७२५ मे दिल्ली से प्रस्थान दिया । अ्रभपर्तिह स्वयं 
नहीं गया बल्लि बच्छवाहू एवं सीसोदियां पौओों वो गृजरात की झोर रवाना वार 
दिया १४ 

गुजरात में राठौडो का विशेष स्वार्थ था । ग्रजीतर्सिह में गुजरात वी यूबेदारी 
के काल में कई क्षेत्रों पर झपना प्रधिकार कर लिया था। उप्तके शब्दों में 'वृहत 
मारवाडू वी सीमा गुजरात के समुद्र-तठों तक फैदी हुई है ।” प्रनयर्तिह्‌ गुजरात बी 
सूवेदारी पर ताऊ लगाए हुए था । इसलिए उस्ते सरवुलम्दखा को चायब बनाकर 
गुजरात भेजे जाने का प्रादेश उचित नही लगा / मारवाड वी राजनैतिक स्थिति में 
अपनी उपस्थिति आवश्यक बताकर उसने शाही फरमान की प्रवहेलता प्रारम्भ की । 
किन्तु उसमे खुला विरोध फरने की शक्ति न थी । भ्तः झपते पाप्त स्थित बच्छवराही 
श्रौर सीसोदिया फौजों को ग्रुजरात भेज देने के जयतिह के प्रस्ताव की उसने स्वीकार 
कर लिया । इसके साथ ही उसने इन फौजो के सेवापतियों को गुप्त प्रादेश दिये कि 
मे ईडर वी, जी बादशाह ने उसमे जागीर के रूप मे दिया था, मराठी हो रक्षा करें। 
इन फोजों ने सफतत्ापूर्वंक मराठो का सामता किया शौर ईडर को राठौइ-प्रधिकार 
फै बनाये रखा ११६ अधर्यादद को छीक्ष ही इस प्रकार के सेलिक अऋशियएद से एडित 
होना पडा । जयपिद झौर महाराणा उदयपुर के प्रापसी पत्रो! ० से मालूम होता है 
कि दोनो के बीच एक गुप्त समकोता हो गया, जिसक्रे श्रनुसार ईडर वो मेवाड़ मे 
मिला देना तय हुप्रा । इसकी सूचना जब अभयतिद को मिली तो उसने साँग की कि 
भेवाडी भौर भामेरी फोजें ईडर से हटा ली जाएं । परम्तु, जयश्तिह श्र महाराणा 
दोनो ने, ऐसा करने से इन्कार कर दिया बर्ेद्षि उनका झूयाल था कि ऐसा करने से 
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ईंडर पर मराठों का भ्राक्मण शोर बढ़ जाएगा भौर जो सफ्लता उन्हे प्राप्त हुई थी 
बह निरथक हो जाएगी ।१४६ है, न 
इस परिस्यिति के उपराब्त भगर्यासट मारगाड से प्रस्थन करने को तैयार नें 
हु । उसने अपनी पारिवारिक परिस्थितियों वा बहाना बनाया"* और फिर माय 
की कि बादशाह उसे पहले धन दे तो बढ़ पूरी सेना सहित प्रश्यान कर सकता है। 
प्न्यधा वह चार सो से पाँच सौ सतिव' ही गुजरात भेज सकता है ११९ श्रमयर्धिदू 
के इस ध्राचरण से मुगल दरवार में उसकी कडो प्रालोचना होने लगी । २ दिपम्बर 
१७२५ बा जपमिह ने प्रमदमिह वो एक पत्र लिखकर घबगत कराया दि यदि वह 
गुजरात की शोर प्रन्यात नही करता हे श्रौर दो हजार सैनिक नहीं भेजता है तो बुरे 
परिशामों के लिए उसे तैयार रहना चाहिए )११ उसने यह इशारा भी किया कि यदि 
बह गुजरात की प्रीर प्रस्थान करेगा तो उस वित्तीय सहायता शीघ्न दे दी जाएगी ९३ 
जयमिह के दवाव प्रौर मुगत दरवार द्वारा वठोर कार्यवाही वे कारण प्रभयपिद्द 
गुजरात जाने के लिए तैयार हो गया । उसने २२ नवम्वर १७२५ क्री गुजरात के 
लिए प्रस्थान किया ।* ३ उतने जालौर दे मार्ग से जाते का निश्चय किया ।* ४ जोधपुर 
का प्रशासन बसतिह और दीवाव रघुनाथ को सौंबा गया १९४ श्रम वह जालौर की 
और वढ़ ही रहा था कि 'दीवान रघुनाथशिह न उसे सूचित विया कि आनन्दसिह 
मराठो से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर रहा है भौर उनकी सहायता से बहे जोधपुर 
पर प्राक्रमण करने की योजागा बना रहा है। प्रभयविह ने आगे बढना उचित 
नहीं समझा | वह जोधपुर लोटद परद्मा और जिद को इस सम्बन्ध में सूचना 
भेत दी ।६६ 
प्रानन्दभिह ग्रौर रायसिंह ने मराठो की सहायता से ईहर लेना चाहा । १७२५ 
में उनके घादे ईष्टर पर हाने लगे ।१४ यद्यपि वे अपने प्रधासों मे सफल नहीं हो सके 
तथावि उनके लगातार भ्राक्रमणों के कारण ईइर से प्राप्त राजस्त्र समाप्त हो 
गया ।१* मार्च १७२६ में दीयो भाइमा ने मराठा-सद्ायता से जोबपुर प९ आक्रमण 
बरने की योजदा बनायी ।१ मारबाड़ म मराठो के प्रवेश की आशता से श्रेमयर्तिह 
घबरा उठा भरत उसने जमश्लिह के द्वारा बादशाह वो सूचित क्या जि मारवाड मे 
मराठे के प्रवेश को रोसने के लिए उप्तक्ञी उपस्थिति वहाँ जहूरी है।3* नई 
परिस्थितियों के कारण मुगल बादशाह न झ्रमयनिह को गुजरात-प्रभियात है दायित्व 
से मुक्त वर दिया ।३* 
ईंडर के प्रश्त को सेकर महाराणा और अमयसिह के बीच मतभेद बड़ते लगे | 
जर्यातिह ने प्रस्ताव क्या कि दोता माइय़ों को गुजरात में अमग्िह्‌ की जागीर देकर 
अगडा शास्त जिया जाय, परन्तु प्रमयध्तिह को यह मान्य नहीं था ।३३२ फिर जधपुर 
के शामक ने सुरक्षा देतु ईडर को महाराखा को सौद देते की बात चद्ायी । श्रभयतिद्‌ 
इसके जिए इस शर्ते पर राजी हो गया कि उदप्रपुर वे शासक किसी तरह झानन्दरविह्‌ 
प्रौर रापसिदद की इत्या करवा दें 4३३ इतना हो नही उम्ते मद्दाराशा को वचन 
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दिया कि यदि यह कार्य सम्पन्न हो गया तो बढ मेवाड पर मराठा प्राक्मण३* के 
विषद्ध राखा को सँनिक सहायता भी देगा ।३४ 

महाराणा ते हसे स्वीकार तिया। ईडर पर उसने प्रधिफार कर लिया परन्तु 
वह दोनों भाइयों वी हत्या नहीं करवा सका ।3 ६ इन दोनों ने प्विरोद्दी होते हुए 
मारवाड की श्रोर बढ़ता शुरू किया । मार्ग में महाराणा हे प्रदेश को भी लूटा ॥8% 
प्रानन्‍्दपिह भौर रायसिह एवं मराठो के प्राक्ृमण का सामना करने के लिए प्रभयत्तिह 
ने बसतपिह्‌ के नेठृत्व मे एक सेना भेजी । महाराणा ने भी प्रपनी फौजें सीमा पर 
तेनात कर दीं (३८ बखतसिह को गुप्त प्रादेश दिये गये रि बह सीसोदियों की फौजों से 
मिलकर प्रातन्दर्तिह का रास्ता रोके ।३१ परन्तु महाराशा झपने वचन पर हृढ नहीं 
रह सका । उसने प्रानन्‍्दप्तिह से समभौते की गुप्त वार्ता के लिए सम्देशों का स्वागत 
किया ।९* प्रभमर्तिह इससे नाराज हो गया + मद्याराणा से उसके सम्बन्ध टूट गये । 
१७२० में कम्या जी और पीलाजी ने जालौर के रास्ते से मारवाड पर प्राक्रमण 
किया ।४९ भ्रभगर्तिह ने भण्डारी खीवसी को उनका सामना करने को भेजा ।४९ 
खीवसी में महाराजा को मराठों से समभीता करने की राय दी । एक झोर भानन्दसिह 
का पिरोही वे रास्ते से ग्राकमण, दूसरी शोर महाराणा का विरोधी हो जाना तथा 
ईडर पर उसका प्रधिकार बना रहना; इन परिवर्तित एवं प्रतिबूल परिस्थितियों में 
भ्रभग्तिह ने खीवसी की राय वो स्वीकार वर लिया ।** पोलाजी व कन्धाजी को 
भारी घन-राशि देकर उनके भ्राक्रमण से मारवाड्‌ को बचा लिया ।४४ महाराणा के 
प्राचरण से वह क्षुब्ध हो गया था प्रतः श्रगस्‍त १७२८ मे उसने जर्यातिह की राय 
स्वीकार कर ली कि ईडर भातन्दरतिद्‌ को देकर गुह-युद्ध समाप्त कर दिया जाय ४१ 


गुजरात में प्रभय्तिह 

()) नये सुबेदार की समस्पा-मराठा प्रातंक 

१७२५ के बाद पेशवा बाजीराव वी उत्तर की भोर प्रसार की नीति के कारण 
मालवा तथा गुजरात में मराठी प्रभाव बढने लगा | गुजरात में सेनापति दाभाड़े का 
प्रभाव-क्षेत्र धा । उसके प्रतिनिधि पीलाजी भरायक्रवांड भ्रौर कम्धाजी ब दे मुगल 
सल्तनत के लिए सर-दर्दे बन रहे थे ।४$ सरबुलन्दबा को जब १७२४५ मे घुनेदार 
बनाया गया यां, तो यह श्राशा की गयी थी कि वह गुजरात से मराठों वो बाहर 
मिकाल सकेगा । जोधपुर के महाराजा प्रभत्तिदं को झादेश दिये गये कि-यह 
सरबुलम्द वी सहायता के लिए प्रस्थान बरे, परन्तु जोधपुर-शासक ने किसी प्रकार की 
सहायता नहीं दी । उघर मराठी ग्रातक बढ़ता ही गया । घतर. बाध्य होकर सरबुलन्द 
ने फरवरी १७२७ मे पीलाजो व कन्याओ से समझौता कर लिया, जिसके फलस्वहूप 
गुजरात की चौय-वसूली का प्रधिकार दाभाडे को दे दिया । १७३० में उसने चिमनाजी 
भप्पा के साथ सन्धि कर ली ।४७ इस सन्धि के प्रनुमार मुगल सूद्रेदार ने वाजीराव 
पशवा को गुजरात की चौथ व सरदेशमुसी वश्तुल करने का प्रधिकार दे दिया । 
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सरबुनन्द का ऐसा विश्वात्त था कि फरवरी १७२७ वें १७३० की सियों के 
कारण गुतवरात की चौव-यधूदी के लिए सेतावति दाभाड़े व पेशत्रा बाजीराव के 
बीच सधप होगा जिसस्ते मराठा प्रभाव को रोबने मे वह सफल हो सेगा। परन्तु 
इन समभौतो की मुगल दरवार में प्रतिक्रिया होने लगी । ऐसा विश्वास उभरवे लगा 
कि मराठों की सद्यायता से सरबुलन्दखा अपने लिए गुजरात मे एक स्व॒तन्त्र राज्य 
स्थाधित करने की योजना बना रहा है । भतः उसे शीघ्र ही परदच्युत कर दिया 
गया महाराजा श्रमयसिह्‌ को नया सूबेदार नियुक्त क्या गया । श्रव तक महाराजा 
प्रपने भाइयों के सघप से मुक्त हो चुका था । एक बडी सेना लेकर जिसमें २०,००० 
सैनिक, चालीव तोरें, २०० मत बाहूद और सो मन शीशा था, मद्धाराजा ने मार्च ८, 
१७३० को जोघपुर से प्रस्थान छिया ।फ 


मु प्रमयसिहू की नियुक्ति से सरबुलन्द्सां को बुरा लगा । उसमे उसे कार्य-मार 
सौंपने से इस्कार कर दिया। इस पर दोनों के वौच सावरमती के किनारे १० 
प्रकट्वर, १७३० को भयकर युद्ध हुप्रा ।४४ सरबुलन्द हार गया। उसे गुजरात 
छोडने के लिए विवश होता पड़ा (४ सरबुलन्द की २७३ तोपो पर राठौडी झ्धिकार 
हो गया ४१ शीघ्र ही महाराजा ने गुजरात के २२ जिलो पर श्रपना भ्धिकार 
स्थापित कर लिया ॥४ ३ परन्तु मराठा का र८ जिलो पर अ्रधिकार बनता रहा | बहा 
पोलाजी गायकवाड का प्रदिश चलता था ।४३ पावागड़ पर विमनाजी का प्रधिकार 
थी । फॉ्थाजी ते चपानेर पर प्रयनी स्थिति सजबूत कर रखो थी ।(४ अ्रममिह को 
पुगरात में मुगल सत्ता को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रभी वठिनाइयो का सामना 
सब था। नूदे का प्रधासन प्रस्त व्यस्त हो छुत्ा था ।४* मराठे अत्यन्त निडरता 
की कयूली पा वपून करते थे । मुगल क्षेत्रों मे उनकी दच्ानुसार भूमि कर 
मं हो छत ती थी। कई क्षेत्रों अप प्रत्यक्ष प्रशातन था । खरीफ की फसल 
गा जैकी थी। इजारेदारों ने किसानो से वसूली कर ली थी परन्‍्तु राज्य-कोप 
दंड । सायर से झ्ाय प्राप्त नहीं हा रही थी । व्यापार शियिल श्रवस्था मे था । 
अव्यवस्था एवं मराठी झ्ातक के कारण व्यापारी वर्ग भाग गया था। 
पैरबुचन्दा काफी घन अपने व्यक्तिगत कार्यों मे सर्च कर गया था । रबी की फसल 
की श्राशिक रूप से ही फ़ेती की जा रही थी। सेना को वेतन का भुगतान करना 
है कि भभयपिह ने खानदौराँ को सूचना मिनवायी* ६ कि एक प्रभावशाली प्रशासन 
कप करने एवं सशक्त सेना रखने वे लिए उसे प्राठ माह तक १० से १२ लाख 
रेपमे प्रति माहू वित्तीय सटायता चाहिए । इसवे' भतिरिक्त मराठी प्रभाव को समाप्त 
करने के लिए योग्य थे अनुभवी सेयापतियों को भेजने वः लिए भी लिखा ॥१० मुगल 
दरबार झौर बयीर को ओर से शीघ्र कोई प्रत्युत्तर नहीं श्राया ।५ इससे स्थिति 
भौर विगडने लगी। मराठों ने तवम्बर १७३० म बड़ौदा, दमाई च जम्बुसर पर 
जिनवी आय ३० लाच रुपये थी, शिकार कर लिया ।** 
केन्द्र की उदास्रीनता से भ्भयप्षिह परेशान था, परन्तु १७३० के पनन्‍्त मे गुजरात 


कक ह॑।। 
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सरबुतन्द का ऐसा विश्वाप्त था कि फरवरी १७२७ व १७३० की संधियों के 
कारश गुजरात की चौबन्समूत्ी के लिए सेनावति दाभाठे व पेशवा आजीराव के 
बीच सघर्ष होगा जिससे मराठा प्रभाव कौ रोकने में वह सफल हों सकेगा परम्तु 
इस समभातों की मुगल दरवार में प्रतिक्रिया होने लगी । ऐसा विश्वास छउमरने लगा 
कि मराठों की सद्वायता से संरबुलन्दखा अपन लिए गुजरात में एक स्वतन्त्र राज्य 
स्वा्ित करने की योजना बना रहा है । श्रतः उसे शीघ्र ही पदच्युत कर दिया 
गया । महाराजा प्रभयत्तिह को नया मूबेदार निमुक्त किया गया । पद तक महाराजा 
अपने भाइयों के सघर्प से मुक्त हो छुका ७४६ एुक बड़ी सेता लेकर जिसमे २०,००० 
सैनिक, चालीम तौर, २०० मत वाहूद भौर सौ मत शीशा था, मद्धाराजा ने मार्च ५, 
१७३० को जोधपुर से प्रस्थान किया 


प्रभगपिहं की नियुक्ति से सरबुलन्दर्शा को बुदा लगो। उसने उसे कार्य-मार 
सॉपने से इस्कार कर दिया। इस पर दोनों के वीच सावरमती के किनारे १० 
प्रवहदर, १७३० को भयकर युद्ध हुपआ ।४* सरबुलन्द हार गया। उत्ते गुजरात 
छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा ।*९ सरबुलन्द की २७३ ठोपो पर राठौडी अधिकार 
हो गया ५४ शीघ्र ही महाराजा ने गुजरात के २२ जिलो पर प्रपन/ प्रथिकार 
स्थापित कर लिया (४१ प्रस्रु मराठो का २८ जिलो पर ब्रविकार बना रहा। वहा 
पोलाजी गायकवाड का प्रादेश चलता था ।*3 धाव्रागढ़ पर विम्रताजी का भ्रधिकार 
पा। कन्याजी ते चपानेर पर प्ररनी स्थिति मजबूत कर रखी थी ।*४ भमधर्तिहू को 
गुजरात में मुगल सत्ता को प्रभावशालों बनाने के लिए प्रभी कठिनाइयों का सामना 
जोर पर हा की बल अस्त-व्यस्त हो छुका था ।** मराठे प्रत्यन्त निडरता 
की दमूनो हर ले का आ मुगल क्षेत्रो में उतकी इच्छानुध्ार भूमि कर 
मप्ट हो रुंदो थी। इजारदारो मे नी प्रत्यक्ष प्रशासन था | खरीफ की फसल 
ती से वसूली कर जी थी परन्तु राज्य-कोप 

खाली या । सागर से श्राप प्राप्त नहीं हो रहो थी व्यापार थी परन्तु राज्य-कौप 
राजनैतिक प्ववस्णए एवं पराही आतंक के कार पार शियिन भरवस्या में था । 
ण व्यापारों वर्ग भांग गया था। 


सरबुलत्दखां काफी धन अपने व्यक्तियत छाए भे खर्च 
शि आय भे 
की भाशिक रुपसे ही बैती को जा रः न 200 ती: फल 


है! थी । सेना को वेतन 
चा ;' प्रभयत्तिद ने खानेदौरां को सर जिस पर ६४ आह 
स्थापित न्‍े बरतने एवं सशक्त सेना रखते के लिए उसे आठ रे माली धर क। 
रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता चाहिए | इसके अप्तिरिक्त मद, पक 
करने के लिए योग्य ये प्रमुभवी सेनापतियों को भेजने दे एलए मा को समाप्त 
दरबार पा बजीर की ओ्रोर से शीघ्र कोई भत्युत्तर नही आया 5 ५ ला व 
भौर विगढने लग्ी। मराठों मे नवम्बर १७३० में बडौदा, दमा 2 5 
जिनक्की भाव ३० लाख रुपये थी; अधिकार कर लिया [४ ३ 0000 

बेन्द्र वी उदासीनता से भ्रमय्िह परेशान था, परन्तु १७३० के भ्रन्त भे गुजरा 
त्त 
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की तयी राजनीति ने उद्मे श्रपनी स्थिति मजबूत बरने का श्रवप्तर प्रदात दिया । 
सैनापति त्रियम्बव्राव दामाडे श्ौर पेशवा बाजीराव के बीच मनोमालिन्य हो गया । 
१७३० वी सरवबुलन्द चिमनाजी श्रप्पा वीर्साधवेवारण पेशवा वा गुजरात में 
हस्तक्षेप प्रनिवायें था। यह सीध दामाड़े वे झ्रधिकार क्षेत्र मे भ्रान्तरिक हस्तक्षेप 
थी । दामाड़े न पशवा बी इस नीति का घोर विरोध किया परन्तु बाजीराव दे' लिए 
“उत्तर की प्लौर प्रसार वी नीतिवा यह आावश्यता प्रग था, श्रत दोनों मराठे 
ग्रदार एंक' दूसरे के विरोयी वा गये ।६* प्रियस्यश्राय 7 पेशवरा वे नेतृत्य को 
प्रस्वीकार वर दिया । यह बाजीराव यो जिए श्रसउनीय था । उसन इसक कुपरिणामों 
की श्रोर सैनापति का घ्यान प्राकपित किया । पर तु दामा3े 3 बाजीराव के शत्रुओं 
से सम्बाय स्पापित वरना शुरू किया। प्रसदूवर १७३० मे उसने तिजाम उल मुल्य' 
को पेशवा 4 विरुद्ध सहायता वे विए तगिखा ।११ तिजाम ग्रुजरात में अपने प्रभाव 
कप पुन स्थापित करने थे लिए इस प्रकार मे भ्वसर की प्रतीक्षा वर रहा था । शीघ्र 
यह सेना लेकर खानद॑ंश होता हुप्रा दामाईे वी सहायता वे दिए छल पडा | भ्रपनी 
इस योजता मं उसने मालवा क सूवंद[र मोहम्मदसा वंगश को भी शामिल रूर 
लिया । दासाउ श्ौर निजाम के सैनिक झजियान स शकित होकर बाजीराव भ्रस्‍द्ववर 
१७३० म उत्तर की भ्रीर चल पर १९ दिरम्वर, १७३० मे वह सूरत पहुंच 
गया ।£३ इस प्रकार १७३० के भन्‍त म गुजरात वे' राजनंतिक वातावरण में मराटो 
थी ग्रान्तरिव' शक्तियों का सघप भवश्यम्मावी हाता जा रहा था । 
प्रहमदावाद वे सब्निकेट विरोबी राजनेतिक गतिविधियों से नया सुवेदार शक्रित 

हो उठा | मुट्म्मद वा वगश भौर विजाम का गुजराव की शोर प्रयाएं महाराजा की 
स्थिति के जिए हातिवारक था क्याक्ति निनाम भ्रौर राठौड़ शाप्तव एुआ दूमरेके 
बिरौधी गुदा म॑ से थे ४ झत महाराजा 3 मुगल दरबार बी नथी परिस्थितियों 
से प्रवगत वराते हुए धीघ्र ही सहायता के लिए लिया ।११ प्रमररमिह भडारी के 
हाथ भेजे गय पत्र मे महाराजा ने वरिखा कि दासड़े की विज4 से उमे गुजरात से 

जिसे उसने स्वयं पी शक्ति से जीता था द्वाव घोता पड़ेगा, जा कि बढ़ नही. चाहता 
था १९ धत भडारी वो ग्रादेश दिया ग्या कि वजीर व बढ़गी से मित्र तथा अधिक 
से अधिक सैनिव सद्दायता की व्यवस्था उरे ।९७ परत्तु मुगत दरदार गुटा मे इतता 
विभाजित था कि गुजरात का राजनीति वे प्रत्रि कोई धीध्र तिएाव नहीं जिया जा 
संक्रा । जब विया गया तो बादशाह ने ग्रभयततिह्‌ का भ्रदेश दिया वि बह बाजीराव 
के विंदंद निजाम को सहायता करे ।१८ 


(0 ब्रिकोष्ा स्वार्यों का स्घर्थ 


गुजराव की भौगोलिक स्थिति सुतल ग्रात्लाज्य के कंद्बीय प्रशासन के लिए 
अत्यन्त लाभदायक थी। उचरी भारत भौर दर्विणा भारत व बोच गुजरात एफ 
कडी को काम करता था। १५७३ ई० म भ्रद्बर ने इसे जीता था। तब से यह 
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मुगल साम्राज्य का एक सूवा बना हुमा था । न सिर्फ राजनैतिक दृष्टि से बल्कि 
प्राधिक दृष्टि से भी मुगल शासक अथवा प्रभाव बताये रखना चाहत थे । विदेशो से 
खानदेश, मालवा, बरार व उत्तरी भारत के व्यापार का मार्ग गुजरात होकर ही 
जाता था । गुजरात के समुद्री तट पर भड्डोच व सूरत जेल प्रत्तिद्ध बन्दरगाह थे । 
इन्ही बन्दरगाहो से भारतीय मुसलमान मव्फ़ा के लिए हथ करने जाते थे । विदेशों 
से याभी, व्याथारी, बुद्धिजीवी, भगोडे सेगिक झौर शर्णार्बी, जो फारस, श्ररव, 
टर्की, मिश्र, जजीबार, खोरास्तान से राजनेतिक वारणों से भाग निकलते थे, इन्ही 
बन्दरगाहो से भारत मे प्रतेश करते वे । अत गुजरात केन्द्रीय शामत वे लिए समुद्री 
करो व भूमि से प्राप्त राजस्व तथा श्रत्य करो से होने वाली झ्ाय ना अजस्त्र खोत 
था । यही कारण था कि मुगल शासक किसी भी स्थिति मं गुजरात वो साम्राज्य से 
पृथक्‌ नहीं देखना चाहते ये । सैनिर दृष्टि से भी गूजसत की स्थिति महत्त्वपूर्ण थी । 
मुगनो के दक्षिण के सैनिव ग्रभियानों के लिए यह क्षेत्र ग्राधार का कार्य करता था। 
उत्तर व दक्षिण भारत के बीच यातायात, गुजरात पर उनके भ्रधिकार के कारण ही, 
निष्कटय' था । श्रोरगजेद + मृत्यु के बाद मुगलों की शक्ति गुजरात में शिथिल पड़ने 
लगी | जिसे भी सूवेदार बनाया ध्ाता, वह उत्ती घन और सैनिक शक्ति से जो मुगलो 
से प्राप्ति द्वोती थी, झपने लिए अध्े-स्वतस्त्र राज्य बबाने बी प्तोचता था । जब कभी 
सूबेदारी में परिवर्तन होता तो स्गानान्तरित सूयेदर विना युद्ध के अपना पद छोडने 
के लिए तेयार नहीं होता था ६४ इसमे गुजरात में मुगल प्रशासन बी दशा 
ग्रिरती गधों । 
शिवाजी के समय से हो मराठो बे लिए गुजरात विर्स्तर प्राय भौर घन का 
साधन बना हुयमा था । वाद में जब बाजीराव प्रथम ने “उत्तर बी ओर प्रसार की 
नोति' के प्राघार पर मराठा-विश्तार की नीति झपनामी तो गुजरात पर मराठी 
सपितवरार राजनेतिक हृष्टि से प्निया्य हा गया । इसके प्रलावा निजाम को, जिसे 
दक्षिण का मुगत सूचेदार बनाद्रा गया था, तोनो झोर से घेर कर शक्तिहीन बनाये 
रखने के लिए भी बारीसद ने गुतरात पर मराठो भ्राधिपत्य स्यापित करना आवश्यक 
प्रमझा। इस प्रजार गुवरात परअपधिक्ार करना मराठा साम्राज्य के प्रसार का 
प्रथम चरण था । 
यो तो १८ वी शदाब्यी दे प्रारम्भ से हो गुजरात मे मसदो का प्रवेश होना 
अुंह हो गया था, परन्तु १७१६ तक कोई बहा ब्राह्मण नही हुआ था। उस वर्ष 
खाप्डेराव दाआरे मे बगवाव शोर सलदेय के क्षेत्रो ते चोव व सरदेगभुखी वसूण 
बरतनी प्रारम्भ वी तथा बुरहानपुर से सूरत तह कई फिलो छा निर्माण छरवाया १ 
इन भेयामों ये बदते में शाहू ने उच्चे सेनापति नियुक्त विया ४९ 
१७१६ में सनापति सड़िराब दामाड़े वे प्रतिनिधि के रुप में पीलाजी 
एिपदवाड ने, जिसने सोनग्डू को अपने दाय का केन्द्र बना लिया था, 
दक्षिणी गुजरात में मराठा प्रभाव क्षेत्र बडना शुरू क्या । १७२३ में उसने राज- 


जन 
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पीपला क्षेत्र में कई विलों का निर्माण कराया तथा सूरत सरवार मे कई भागों पर 
भ्रधिकार कर लिया ।०*5 शाहू के ग्रादशों पर कन्याजी कदम ने भी गुजरात से चौथ 
बसूली प्रारम्भ की ।०९ १७२४ में निजाम ने मुगल बादशाह के विहृद्ध मदाठों की 
सहायता भांगी। मराठो ने इस शर्तें पर सहायता देने का बचत दिया कि बह 
गुजरात व मालवा में मराठी प्रसार में कोई बाधा उपस्थित नही करेगा १३ १७२६ 
में पीलाजी ने माही नदी के दक्षिण तट तह भाविपत्व स्थापित कर दिया | प्रहमद 
नगर पर उसके श्राव्रमण थी भाशता सदा बनी रहने लगी ४२ परन्तु मराठों के 
ये सभी भ्ाकरमण गोजनावद्ध व नीतिवद्ध नही थे | बानीराव ने इत सेनिक प्रभियानों 
को योजनाबद्ध करने वी नीति भ्पनायो झौर दामाड़े से उप्त योजना के भनुप्तार कार्य 
फरने को बद्दा । परन्तु दामाडे वे! लिए इस नीति को स्वीकार करना प्रपने प्रभाव 
को कम करना था। वह गुणरात में पेशवा का हथ्तक्षेतर नहीं चाहता था प्रतः उसने 
इस नीति का घोर विरोध करना प्रारम्भ किया | प्रारम्भ में तो पेशवा ने सेनापति 
के विरोध की परवाह नहीं वी । उसने मुगल सूरेदार सरबुलन्द्खा से फरवरी १७२७ 
में सन्धि की जिससे गुजरात की चोथ व सरदेशमुवी की वसूली का श्रधिकार पेशवा 
को प्राप्त हो गया ।९१ १७३० मे मुगल सूवेदार ने उक्त सन्धि पर पुत मोहर लगा 
दी । इसी बीच मे मराठों ने दक्षिणी गुजरात के २८ जिलो पर प्रधिकार कर लिया । 
श्रव सेनापति भर पेश्वा के बीच संघर्ष भ्रवश्यम्भावी हो गया । सेवापति ने निजाम 
फो सहायता के लिए लिखा । दामाड़े-चिजाम वी मंत्री से बाजीराव शक्ति हो उठा । 
गुजरात मे मराठी प्रभाव को बनाये रखने के लिए उसने प्रवद्ब र १७३० में उत्तर 
की ओर प्रयाएं किया । 
राठोडी का गुजरात में प्रसार उतना ही महत्त्वपूर्णो या बिवना मराठों का 
गुजरात, मारवाड के दक्षिण मे है। जालोर, जसवन्तपुरा एवं भीनमाल की तहसीलें 
पालनपुर से मिलती हैं । मारवाडी व्यापारियों के लिए गुजरात एक महृत्त्वपु्ण क्षेत्र 
था | समुद्दी तटो एवं दर्खिण के लिए व्यापार मार्ग गुजरात से ही जाता था । राठीड 
शासक इने व्यापारियों सेजो बर लेते थे वह इस पर निर्भर रहुता था कि 
इन व्यापारियों को कितना निष्कटक ध्यापार मार्ग प्राप्त हो । प्रत व्यापार मार्गों की 
सुरक्षा का दायित्व राठौड शासकों पर था । इसके झ्लावा गुजरात की राजनंतिक 
हलचलो का प्रभाव मारवाड की प्रान्तरिक सुरक्षा पर यधासमय पड़ा करता था। 
झभयसिह के घासनवाल से ही गुजरात वी शोर से मराठा प्रान्ष्मण होने लगे थे जिनसे 
आन्तरिक शान्ति को खतरा पंदा हो गया था ।*९ अत* राठौड शासको के लिए 
यह भावश्यक था कि या तो गुजरात राठौड प्रभाव में रहे या वहाँ वी राजन॑तिक 
स्थिति सुदृढ बनी रहे, जिससे मारवाड मे झशर्सन्त न फैले । गुजरात की हरी-मरी 
भूमि भी राठौडो के लिए झाकपंण का कारण थी। रेगिस्वानी मारवाड से होनेवाले 
घाटे की कमी वहाँ से पूरी हो सकती थी । १८ वी शताब्दी के प्रारम्भ में मुगल 
साम्राज्य वे विघटन काल में गुजरात की शोर प्रसार करना मारवाड के शासको 
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की राजनैतिक मद्त्वावाक्षा थी।१० १५६६ में मारवाड का शासक शूरतिह कुछ समय 
के लिये गुजरात का सूवेदार बनाथा गया । उसने गुजरात के उत्तरी सीमा क्षेत्रो मे 
राठोड ग्राधिषत्त वी नीति के बारे मे प्रथम बार गोजना बनायी परम्तु न तो वह 
व्यक्तिगत रूप से घक्तिशाती था और न उसमे मुगल प्रशासन को प्रभावित करने 
की क्षमता ही थी । महाराजा जसउन्तरतिह प्रथम और प्रजीततिह क्रशर १६५६- 
१६६२ और १७१५-१७१७ भें गुजरात के सूवेदार रहे ।इन दानों ने गुजरात भे 
जागीरें प्राप्त बी । भ्रजीतस्तिह ने मारवाड वी सीमा वा गुजरात मे प्रसार बरने 
का श्रसफल प्रयास क्षिया(५प्रपने विता की नीति का ब्नुसरण करते हुए ४ प्रभम्तिह 
मे १७२७ से ही गुजरात की सूदेदारी प्राप्त बरने वा प्रयास विया। १७२८ मे 
बाजीराव ने मारवाड से सरजामी वसूतर वरने का प्रधिकार मल्हारराव होल्कर को 
दिया (5*मारबाड पर मराठा झ्राक्ृमण की सम!वना बढने लगी। मारवाड की सुरक्षा 
हेतु मराठा प्रभाव को गुजरात तक द्वी सीमित रखना प्रावश्यव था | यहू तभी समद 
था जबकि गुजरात पर राठौडो का प्रभाव रहे | १७३० में मुगल दरबार मे 
सरबुमन्दस्ता की मराठी नीति की तीव्र प्रालोचना होने लगी। उसे सूवेदार के पद 
से हटा दिया गया । उमके स्थान पर घभयस्ििह को नियुक्त किया गया। महाराजा 
मे फरमान प्राप्त होते ही, बिना मुगल कोप श्रौर सेना की प्रतोक्षा किये, प्रहमदनगर 


की भोर वू'द कर दिया। प्रक्‍ट्ूवर १७३० में उसने एक युद्ध के पश्चात्‌ गुजरात पर 
प्रपना घाधिपत्य स्थापित झूर लिया १६४६ 


(॥) प्रहमवाबाद स्मभोता धोर उसके परिशाम-प्रषटूबर, १७३० 


प्रवदवचर, १७३० के बाद गुजरात में तोनो शक्तियों के प्रापप्ती सधपं की समभावना 
बढ़ने लगी । दामाडे-निजाम मित्रता, पेशवा का सेनिक अभियान एवं मुगल भादेश 
कि पेशवा ये विद्ध निजाम को सहायता की आएं, भभयसिह के लिए पूर्ण समस्या 
घी राठौदी स्वार्यों वो ध्यात भें रखते हुए निजाम के विरुद्ध उसने पेशवा का 
पमथन बरने वा तिश्चय विया। उमने राटौड भ्रमरत्तिह, प्रजीमुल्लालां प्रौर 
विजय मडारी को बाजीराव के पास भेजा । बाजीराव को निमत्रण दिया गया 
कि वह उससे भहमद(वाद मे मिले । पेशवा ने इसे स्वीकार क्या । वह २३ जनवरी 
१७३१ वो भहमदादाद पहुँचा । उसे शाही बाग में ठहराया गया | मरीब एक माह 
तक वार्ताएं चलतो रही ।5 प्रन्त में फरवरी १७३१ में घाजीराव भौर प्रभयस्िद 
में एक सममभोतरे पर हस्ताक्षर बर दिये [६३ इस समभौते वे प्रनुमार-- 

* ९१ पीलाजों गायकजाड़ थ अन्‍्थाजी बन्दे दो गुतरात से निकासने में देशवा 

सहायता बरेगा 


रे 


गुजरात हो चोय के रुप में क्‍्मर्यातह पेशवा को १३ छाप दपये देगा 
ई. 


दर छाष्म दरपे सारास दिये जाएंगे | याद एदस पेशदर दो उस समय 
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मिलेगी जयकि बहू पीलाणी व दान्याजी थो गुजरात रे मिकाल देग 
श्रौर स्वय भी प्रस्थाव कर गाएगा । 

४, यदि पोलाजी य पन्‍्धागी गुजरात में पुग प्रयेश करें तो पेशबा भ 
गुजरात में हस्तक्षेप करेगा । 

५. बाजीराव के झलाया विसी प्न्य गराठा सरदार फी सेना गुणरात् 
प्रवेश नहीं परेगी ॥ 

६. बड़ीदा पर श्रधिझार हो छाने के घाद उसे महाराजा को सांप दिय 
जाएगा । 

७. पेशवा फी सहायता के लिए महाराजा मुगल सेना शोर ढ़ाई हजा 
राठौड़ रौनिक देगा। 


इस समभोौते की शर्तें बरीब-वरीब बसी ही थी जँंसी कि सरयुलन्दल्ा ने १७२५ 
में चिमताजी श्रप्पा के साथ की थी ।१४ प्रभयध्तिह्‌ ने पेशवा को गुजरात की चौथ 
व सरदेशमुखी वसूल करने का भ्रधिफार दे दिया । इपके' बदले में, बाजीराव ने 
पीलाजी भर कम्बाजी को गुजरात से दूर रखने का विश्वास दिया, जिससे दामादे 
का प्रभाव समाप्त किया जा सके | इस समभौते से भ्रमय्सिह को पीलाजी से; जिसने 
कि सूरत अ्रठाविसी मे अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली थी, मुक्ति प्राप्त हो 
सकती थी । पेशवा ने यह सोचा कि सेनापति वे इस योग्य प्रतिनिधि का हटा देने 
से गुजरात में उसका प्रभाव झासानी से हो जाएगा। इस समभौते ने गुजरात मे 
एक ही मराठा शक्ति वो मान्यता दी, वह थी पेशवा की शक्ति | इस शक्ति की 
शूल्यता के लिए भी समभोते मे धारा रख दी गयी थी। प्रभयप्तिह ने इस प्रकार 
१३ लाप रुपयों की चौथ के बदले में गुजरात भे अपने नि.शक शासन की पृष्ठभूमि 
तैयार कर ली थी । इसके भ्रलावा यदि पीलाजी प्रौर बन्‍्याजी ने गुजरात में पुनः 
प्रभाव-क्षेत्र स्थापित करने का प्रयास किया, तथा चौथ देने वे लिए मूवेदार पर दवाव 
डाला तो समभौते के प्नुमार वाजीराव को गुजरात मे पुनः प्रवेश करने तथा 
पीलाजी व कन्धाजी को पुनः तिकालने का अविरार टिया गया था । 

तत्कालीन परिस्थितियों में प्रभवर्तिह के लिए यह समझौता प्रत्यगत लाभकारी 
था । अपने पडीम के क्षेत्रों म मराठी ग्रातक को हटाने वे लिए उसे उमर समय पिर्फ 
६ लाख रुपये और २५०० राठौड सैनिक ही दन थे । दामाड़े के स्थान पर उसने 
बाजीराव का साथ इसलिए दिया कि वह निजाम के विरुद्ध अपनी शक्ति को हृढ कर 
सके तथा गुजरात में अपने प्रभाव को स्थायी वना सके । बह गुजरात मे प्र्ध-स्वतन्त्र 
राठौडी शासन की महत्त्वाकाज्ला रसता था परन्तु पटताओो ने ऐसा मोड साया 
कि उम्की यह महत्त्ताकाँदा हवाई महय बनकर ही रह गयी । 

समभौते के अनुमार बाजीराव ने बडौरा विजय बरने वे लिए प्रस्थान किया । 
बद्ौदा पर उस समय पीचाजी के भाई मालाजी का क्‍ग्रधिकार था । पेशवा के साथ 
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अडारी विजयमिंह और राठोंड ध्मरमिह के नतृत्व मे एक राठोडी सैविव ठुक्डी भी 
चली ।7४ मार्च २५, १७३१ को पेशदा सावती पहुँचा। बहा उसे सूचना प्राप्त 
हुईं वि निज्ञाम मोहम्मरशाह वगश से मिलकर दामाड़े दी सहायतार्थ था रहा है । 
पेशवा ने दामाड़े व निवामबक्‍स वी सेनाओं वो से मिलने देते की नीति अपनायी । 
अश्यध्िह वी फौज भौर तोपसाने की सरायता से वेशवा न दामाडे पर झाक्रमश 
कर दिया ।5६ पप्रेल १, १७३१ 4। दमोई के प!स गिलापुर के मैदानों में पेशवा न्न 
सेनापति यो बुरी तरद परास्त किया, जिसम सेनापति युद्ध करता हु मारा 
गया ।४० उसके साभन्‍्त पीजाजी, क्म्थाणी और झ्ानदराव भाग गये । पर-तु बडीदा 
में भालाजी ने भ्रपना थथिकार बनाये रसा ।५६४ महाराजा ने राटठोड-पेशया विजय 
वा शातदार स्वागत किया ! उसने सुगल सम्राट को सिफारिश की कि बाजीराव 
को योग्यतापूर्ण सेवाओ दे! कारण एक फरमान, एक हाथी, एक मन्सब तथा एक 
ख़िलग्रत सिरोपाव दिये जाने चाहिए ।7*% 
मुगल दरवार में इसकी विरोधी प्रतिक्रिया होने लगी । सानेदौरा को यह सदैह्‌ 
हुआ क्रि बादशाह के पक्ष में वाजीराव पेशवा की सड्ायता प्राप्त करने मे श्रमयमिह 
बा निहित स्वार्थ था जिससे उसकी स्थिति कमजोर हो सकती थी ।** प्रारम्भ में 
उप्तकी यह प्रतिक्रिया थी कि दामाढ़े के डर से वाजोराव ने अ्मर्या8ह वी सहायता 
की थी। बह किसी प्रकार भी बढे कार्यों मे मुगलो की सहायता नहीं करा ४१ 
बजीर ने भी प्रभयर्सिह का समर्थन नट्रो किया | निजाम वी सूचना पाकर उसने 
महाराजा द्वारा स्वीकृत भ्रहमदाबाद सममोते पर (फरवरी १७३१ में) शाहो मोहर 
नही लगने दी ।१२ वजीर ने महाराजा, मिजाम शौर ब्रगश को गुप्त सन्देश भेजा 
कि बाजीराव को सिफ़ दडित ही नहीं क्या जाए*3 बल्कि उम्रबी हलया कर दी 
जाए ।*४ बाजीराव के प्रति शाही नीति दा घोर विरोध महाराजा ने किया ।* * 
उसने श्रपने वकील के द्वारा वजीर को सूचना भिजवायी कि यदि बाजीराव को इस 
प्रकार से पृथक्‌ रखा गया तो बह पीशाजी और कन्‍्याजी से जा मिलेगा । गुजरात 
में मुगल शासन को बनाये रखना प्रत्यन्च कठिन हो जाएगा । उसने इस बात पर 
अधिव' बल दिया कि उपके द्वारा को गयो संधि व त्िकारिशों को स्वीकार कर 
लिया जाय, जिमसे कि भुगलो को गुजरात न खोना पढे २६ बाजीराब के साथ की 
गयी सधि के अति वह इतना भ्रश्ावान था कि उसने व्जौर व मुगल दरबार को 


चुनौती दे दो | सा प्रषय दकीत भडारो अ्रमर्समह को लिसा कि यदि 
बजीर उसकी नीति था समर्थन नही बरे हो वह 


ह वहा से छूट्री लेकर चला 
आए ।7४ दी तो हट 
हु इसी दीच निज्।म ने प्रभयध्तिह को एक भयकर कूटनीति के जजाल में फेंसा 
दया | उसने बाजीराब को उस गुप्त भ्रालेस की सूचना दे दी, जो कि वजीर मे 
प्रमयानिद, निज्ञाम भर बयथ को लिसाथा और जिम्तके ग्रनुमार पेशवा को 
गिरफ्तार कर उसकी हत्या का आदेश दिया गया था ।£५ इससे बाजीराव पेशवर 
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महाराजा के प्रति सशत्र हो गया । महाराजा ने पेशप्रा वी शंवा यो दूर वरने या 
बहुत ही प्रयास किया । एक बार उतये पुर बजीर वो जिछ्ता कि बह बाजोराव 
को शाही खिलत और प्रशसा वा फरमान भिजवा' । पेशवा को पृयर्‌-पृयक्‌ सोतों 
से निजञाम द्वारा दी गयो सूचना वी सचाई प्राप्त होने लगी। श्रव उसने अ्रभयर्तिह 
से की गयो सधि को शर्तों वा ब्रनुपायन करना छोठ दिया ।४४ ब्रश्नोत १७३१ मे 
उमने बडीौदा से घेरा उड़ा लिया ओर सवारा थी ओर चल पड़ा, जहाँ की राज- 
मैतिक गतिविवियों मं उप्तकी उतस्यिति आवश्यक थी।१९० उछते जून मे जोधपुर 
से प्रपने पषण्डित को वापस्त चुता लिया भौर प्रभय्िहृ से पूर्णेव, सम्बन्ध विच्चेद 
कर लिया ।१९१ 


(9) पीज्लाजी गायदयाड़ की हत्या (मार्च २३, १७३२) 

पेशवा के प्राचरण से महाराजा अत्यत छुब्प दो गधा । उसवी हि[ति उस समय 
नाजुक हो गयी जबकि छत्रपति शाह ने भिलापुर के युद्ध के पश्चात्‌ गुजरात की चौथ 
व सरदेशमुखी वसूल करते वा भ्रधिकार बाजीराव वे स्थान पर दामाहे को दे 
दिया ।१९३ इस प्रश्ार भहमदावाद-सममौता हर रुप से नगष्य हो गया » न मुगल 
दरबार ने झौर न शाहू ने उसे पुन; स्वीकृति प्रदान की । मद्दाराजा की गुजरात में 
स्थिति प्र्यन्त शोचनीय हो गयी ( 

त्रुयम्बकराव दामाड़े की मृत्यु के बाद शाह ने उसके पुत्र वशवतराव को सेनापति 
की पदवी मे विभूषित क्या । वह घल्पायु ही था प्रतः उसके प्रभाव क्षेत्र का कार्य 
भार पीलाजी पर प्ला पडा । यद्यपि पीलाजी बाजीराव से हार छुदा था तथापि 
उसने दाभोई व बड़ौदा पर भ्रपना भधिकार बनाये रस़ा ।**3 उसे गुजरात की 
भील व कोहली जातियों का भी रामयंन प्राप्त था ॥ मुगल सूवेदारों वे प्रत्याचार 
घौर शोपरा की मीति के कारण गुजरात के नागरिक, विश्वेषतः प्रादिवासी लोग 
संग प्रा चुके थे । महाराजा भी नये कर लगावर धन-सग्रह कर रहा था ।१*४ प्रत. 
दनता व॑ भ्रादिवातियों के सरक्षक के रूप में पीखाजी या उत्थात भमयगिहद फी 
स्थिति के लिए वास्तविक चुनौतो था । 

मयी परिव्तित परिस्थितिष्रों मे उसने (महाराज्य में) भी नयी नीति प्रपनायी । 
उसने पीखाजी की झोर मित्रता का हाथ बढ़ाया ॥"** परन्तु गायकवाड़ ने इसे 
प्रस्वीकार कर दिया । इस पर महाराजा ने उसकी हत्या करने की योजना 
बनायी ।**६ रार्ठीड सरदारों का एवं दल, जिसमे ऊदा, लखधीर, पचोलों रामानन्द 
भौर भडारी भप्रजबस्तिह थे, पीलाजी से चौथ व सरदेशमुखी तय मारने डाकोर 
पहुँचा, जहाँ मराठा सरदार ठहरा हुआ था ।१९७ इस दल वो गृप्त झादेश दिये 
गये थे हि पीलाजी की हत्या के भ्रपने उद्देश्य की पूति के लिए, ज्योही भ्रतिरिक्त 
लिखित सूचना प्राप्त होगो, २००० सैनिक भ्रश्वारोटी सहायता के लिए भेज दिये 
जाएँगे ।१९८ २३ माचं, १७३२ को जब यह दस्ता डाकोर पहुचा, तो ऊदा 
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लखधीर ने पीलाजी से विदा लेने हेतु उससे उसके महल में साक्षात्कार किया । वही 
उसी रात्रि को पीलाजी को हत्या कर दी गई ११*६ मराठो सेना प्रस्त-व्यस्त होकर 
बिखर गयी ।*१५ पीलाजी की ह॒त्या के वाद गुजरात में अमयस्तिद्द कां कार्य सरल हो 
गया । एक माह के भीतर उसने मराठों के २४ किले छीन लिये। झप्रे ल, १७३२ 
में उसने बड़ोदा पर झधिकार कर लिया तथा दाभोई का घेरा डाल दिया ।१११ 
परन्तु किले पर उसका शीघ्र प्रधिकार नही हो सका। उसकी स्थिति शोचनीय होने 
लगी | उसने दिल्ली स्थित भपने वकील को लिखा कि)१२ बजीर से यह हुक्म प्राप्त 
करे कि सूरत का फौजदार उसे बडी तोपें भेजे । वह वर्षा प्रारम्म होने से पहले 
ही दाभोद पर प्रधिकार कर लेना चाहता था । वर्षा के प्रारम्भ होने तक मुझल 
दरबार से कोई प्रत्युत्तर नहीं झाया ।११३ मुगल सहायता की कोई झाशा न पाकर 
महाराजा ने वर्षा प्रारम्भ होते ही घेरा उठा लिया । बड़ोदा में शेरखाँ बाबी को 
फौजदार नियुक्त कर वह भ्रहमदाबाद लौट झाया ।११४ शीघ्र ही महाराजा को 
गुजरात में भयकर भकाल को स्थिति वा सामना करना पड़ा, जिसका प्रभाव सेना 
पर पढे बिना नही रह सका *१* सैनिक बकाया वेतन की माँग करने लगे ।0१5 


मुगल सेमे की भ्रराजकतापूर्णा स्थिति भौर वर्षा ऋतु का लाभ उठाकर, मराठों 
ने झपनी बिखरी हुईं शक्ति को पुनः सगठित करना शुरू क्रिया | वे गुजरात के कई 
भागों से चोय व सरदेशमुखी वसुल करने लगे | पीलाजो को तरह महाराजा ने 
कम्धाजी कदम की भी हत्या कराने का प्रयास किया पर वह बच कर भाग 
निकला ।११७ पीलाजी के पूत्र दाभाजी गायकवाड ने गुजरात के पूर्वी भाग को 
लूटना शुरू किया । उसकी सेना १७३२ के झ्नन्त तक मेवाड़ की सीमा पर भी 
श्राक्ममण करने लग गयी ॥$5 १७३३ के प्रारम्भ मे मल्हारराव होल्कर भ्ौर रानोजी 
सिंधिया ने धम्पानेर प्रौर प्रावागढ पर अधिकार कर लिया ।११४ ध्यम्वकराव 
सेनापति की पत्नी उम्राबाई दामाडे ७०,००० की सेना लेकर भ्रहमदाबाद की शोर 
'ल पड़ी । फरदरी १७३३ उप्तते भ्रहमदावाद का पैरा डाल दिया १९० महाराजा 
के लिए समर्पण के प्रलावा कोई रास्ता न था । भ्रतः उसने दुर्गादास के पुत्र अभयकरण 
को प्रतिनिधि वनाकर उम्राधाई के पास समझौते हेतु मेजा ।१९९ उम्राबाई की शर्तों 
के झनुमार महाराजा ने उस्ते न सिर्फ गुजरात को चोय व सरदेशमुखी देने का विश्वास 
दिया बल्कि प्रहमदाबाद की झाण खे ८०,००० रू ही दिये कवर 


शीघ्र ही इसके बाद उमाबाई ने बड़ौदा पर भाक्मण बर दिया और ऐशेरखा 
बावी को चौथ देने के लिए विवश किया ॥१२३ महाराजा की स्थिति पझ्रब अत्यन्त 
शोचनीय हो गयी थी । गुजरात मे उसकी नीति भ्रसफल रही। मराठो का प्रभाव 
बढ़ता ही गया ॥ मुगल दरबार मे उसको प्रतिष्ठा कप होने लगी । उप्तके विरोधियों 
को प्रभाव बढ़ने लगा। ठीक इसी समय बीकानेर के शासक ने मारवाड़ पर 
प्राकृप्रण कर दिया ।१२४ अहाराजा इस पर अपने डिप्टी रतनसिह भड्ारी को 
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गुजरात का भार सौंपकर १७३३ के मध्य मे गुजरात से जोधपुर चला गया ॥१२४ 
यद्यपि १७३३ से १७३७ तक पधमभयप्तिह भुजरात का सूवेदार बना रहा, परन्तु वह 
पुनः ग्रहमदाबाद कभी नहीं गया । मारा कार्य रतनसिह भडारी देसता रहा ।१९९ 
१७३७ में मोमिनखा को गुजरात या सूवेदार बनाया यया, जिसने मई २६ को प्रबल 
विरोध के बाद रतनसिह से सूबेदारो छीन ली ९७ 


मराठो के विरुद्ध संपुक्त राजपूत मोर्चा 

मारवाड लौट प्राने के बाद शीघ्र ही महाराजा प्रभर्यास॒ह को बीकानेर राज्य 
से युद्ध करना पडा ।११ वर्षा समाध्ति के बाद उसे वजीर कमल्द्वीन कया भादेश 
प्राप्त हुमा कि वह गुजरात वापिस लौट जाए, परन्तु बीकानेर के युद्ध को झ्रधवीच 
मे छोडकर वह जाना नहीं चाहता था।॥१२६४ १७३४ के प्रारम्भ में बीकानेर के 
साथ समभौता हो गया | उसने वजीर को सूचित किया २१३९ कि बह प्रहमदाबाद 
या प्रजमेर जिस शोर भी मराठों का प्रॉतक बढ़ने १३१ लगा है, जाने के लिए तैयार 
है । प्रतकी इच्छा थी कि उतते भ्रजमेर का सूबेदार नियुक्त कर दिया जाए ॥१३९ 
साथ ही उसने यह भी लिखा कि श्रजमेर की सुरक्षा हेतु उसे एक बडी सेना की 
आवश्यकता है प्रत उसे २५,००० रुपये भेजे जाए" ॥१३३ उसने वजीर को विश्वास 
दिलाया कि इसके बदले मे वह भ्रहमदाबाद में भुगल सुरक्षा हेतु १०,००० राठौड़ 
प्रश्वारोही शीघ्र हो भेजने को तैयार है ।१३४ 

इसी बीच उसे जयपिह ने पत्र लिखा कि मराठों के विरुद्ध उसकी सहायतार्थ 
आ्राए ।73४ १७३४ में मराठों का बूंदी में हस्तक्षेप भ्रवश्यम्भावी हो गया। उस 
समय बूंदी का शाप्तक दलेलतिंह जयसिंह की मदद से राज्य कर रहा था ॥ वास्तविक 
शासक बुधसिह गद्दीच्युतु कर दिया गया था। बुधर्तिह वी रानी ने मल्हारराव को 
पत्र लिखकर सहायता माँगी । मार्च, १७३४ मे होल्तर और रानोजी सिंधिया ने बू'दी 
पर प्राक्रमण किया और बुधर्सिहू को पुन गद्दी पर बिठाया | १३९ 


राजस्थान मे मराठो का यह प्रथम प्रवेश था । राजपूत शासकों से इसकी भयकर 
प्रतिक्रिया हुई । मराठो के विरुद्ध सपृक्त मोर्चा स्थापित करने के लिए जयसिह ने 
राजपूत शासकों का एक सम्मेलन झ्रायोजित किया । यह सम्मेलन हुरडा में जुलाई 
१७३४ में हुआ । प्रभयक्तिह भौर उसका छोटा भाई बखतसिह सम्मेलन में शामिल 
हुए | जो भ्नन्‍्य 'शासक सम्मिलित हुए उनमे मेवाड, किशनगढ़ बीकानेर, कोटा भौर 
बरौली नरेश भी ये | १३ जुलाई, १७३४ को उन्होने एक संयुक्त समभौते पर 
हस्ताक्षर किये । इस समभौते के झनुंसार-- 

१ धच्छी या बुरी सभी परिस्थितियों मे सभी एक बने रहेंगे । युद्ध व शान्ति 

को शर्तो' को सभी समान रूप से स्वीकार करेंगे । £ 
२ कोई भी एक शासक दूसरे शाप्तक के विद्रोही को शरण नहीं देगा । 


मारवाड़ में मराठों के प्रभाव का उप.कात [ ्ेश्‌ 


३. वर्षा के बाद सभी हस्ताक्षरो शासक झपनी सेना सहित रामपुरा में एुकन्न 
होंगे। घदि क्विसो कारएबश शासक उपस्थित नहों हो सके तो वह या तो 
झपने युवराज फो नियुक्त करें या विसी प्रन्य प्रभावशाली ध्यवित को भेजे । 

४. गोद किसो कारणवश युवराज या प्रभावशाली व्यक्त से कोई गलती हो 
जाए तो सिर्फ राणाजी ही उसे हस्तक्षेप करके ठोक कर सफेंगे। 

५. भराठों के विरद्ध जो कोई भो झभियान होगा उप्ततें सभी संगठित रहेंगे 
ओर सभी एक होकर उसे फार्पाम्वित करेंगे । ३७ 

हुरडा में क्ये गये निरंयों को सूचना वजीर व बरुशी को दे दी गयो कि राजपूत 

शासक मराठों को नर्मदा मदी के उस पार रखने के लिए सयुक्त कार्यवाही कर रहें 
हैं। वजीर ने शासकों को विश्वास दिलाया कि उन्हे मुगल सहायता दी जाएगी।१३5 
वर्षा समाप्त होते ही मराठो बा झ्रातक बढने लगा । उनकी प्रगति को रोकने के 
लिए वजीर ने नवम्बर १७३४ में दो सेनाएँ भेजी । पहली सेना उसके स्वय के 
नेतृश्व में चली, जो दक्षिणा-पूर्वी भागों से मराठों को दुर करने के लिए थी, दूसरी 
सेना का उत्तरदायित्व वरुशी खानेदौराँ को दिया गया, जो राजस्थान की शोर चल 
पढ़ा। मार्ग मे उससे जर्यासह, ग्रभयसिह प्ौर कोटा के दुर्जनसाल भा मिलें। सेना 
की सख्या करीय ५०,००० सँनिकों से ऊपर हो गयो थी । फरवरी १७३४ के प्रारम्भ 
में राजपूत शासकों ओर मुगल बरुशों की सेना रामपुरा पहुँची । होल्कर भौर सिधिया 
रामपुरा के ग्रास-पास दिखाई दिये । प्तः संयुक्त मोर्चे की सेना ने उन्हें वही परास्त 
करने का निश्चय किया । मल्हारराव व रानोजी ने एक पुरानी युक्ति से काम लिया ॥ 
उन्होंने राजपूत सेनो को पहुँचने वाली रसद पर रुकाब्टे डालनी शुरू की । श्राठ दिन 
तक इन दोनों मराठो नेताझो ने राजपुर्तो श्रौर बढ्णी को तग किये रखा । फिर 
प्रचानक इस घेरे को हटाकर मुगल सेना के पीछे के भाग को लूटले हुए वे मुकनदरा 
दरें की ग्ोर चल पड़े, जहाँ से निष्कण्टक जयपुर की सीमा मे प्रवेश कर गये ॥१३3 8 

रे८ फरवरी को उन्होने सार को चूटा, जहाँ उन्हें पर्याप्त सामग्री प्राप्त हुई) १४०९ 

जब मराठो ने जयपुर को भोर बढ़ना शुरू क्या तो जयपिह संयुक्त मोर्चे से, जो कि 

प्रभावहीन हो गया था, १४१ हट गया भौर गुप्त रूप से उसने श्रौर खानेदौरीं ने 
मराठो से समभौते की वार्ता प्रारम्भ कर दी । इन्होने मालवा की चौथ के रूप में 


बाईस लाख झुपये सालाना देकर जमरपुर से, मराठो के झातंक को हटाने मे सफलता 
प्राप्त की ।१४२ 


मुगल दरबार में मराठा विरोधी गुट श्रौर श्रमयसिह ' 

_ जयसिह भ्ौर लानेदोर्स को मराठो को सनुष्ट करने को नौठि से श्रभयर्तिह 
भत्यत शुब्ध हुआ । यद्यपि सिद्धान्ततः हुरडा सम्मेलन के निरणंयों से वह रातुध्ट नहीं 
या, सथावि रामपुरा भे करारो हार के बाद वह मराढो के प्रति कठोर मीति का 
पमयंक वन गया । पृथक रूप से जयस्षिह ने मराठो से जो समझौता किया चा, बहू 
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सयुक्त राजपूत मोर्चे के श्रति विश्वासघात था । इससे संयुक्त मोर्चा विघटित हो 
गया। भरमर्यास्तिह कृटनीति भौर रणनीति दोनो में कछवाह शासक से पिछड गया था । 


रामपुरा के युद्ध के वाद वह दिल्‍लो पहुँचा। मराठो के प्रति क्या नीति प्रपनानी 
चाहिए इस सम्बन्ध में मुगल दरबार में दो गुट वन छुके थे । एक गुट मराठों को 
प्रसस्त बनाये रखने के पक्ष से था | उसका नेतृत्व खातेदौरां द जर्यास॒ह कर रहे थरे। 
दूपरा गुद धजीर कमरूह्दीन का था, जो मराठो के विरुद्ध कठीर सैनिक कार्मवाही 
करना चाहता था। महाराजा भभयप्तिह मे वजीर के गुट मे शामिल होने का हृढ 
निश्चय किया ४३ १७३१ से ही भ्रमयसिह भौर वजीर के बीच मन-मुटाव घला पा 
रहा था | गुजरात में निजाम तथा मराठो के विरुद्ध वजीर ने उसे कोई सहायता नहीं 
भेजी थी, जिप्से उसे युद्ध मे न सिर्फ हार ही खानो पड़ो थी बल्कि गुजरात से उसे 
पलायन भी करना पडा था। मुंगल बादशाह मुहम्मदशाह भी मराठों के विषय 
कठोर तोति झपनाता चाहता था। भरत: उसने बजीर झौर अभर्याप्रह के बीच 
समभौता करा दिया | शीघ्र ही योजना बनायी गयी । बादशाह स्वय सेना का नेतृत्व 
करने के लिए उद्यत हुप्ना । इसके अलावा यह तिश्वय विया गया कि मराठो के विरुद्ध 
एक सैता, जिसमें वजीर, प्रभर्यासह भौर शहादतखा हो, ग्वालियर होती हुई दक्षिण 
की भोर प्रयाणा करे । दूसरी सेना जयप्तिह भोर खानेदोराँ के नेतृत्व मे जयपुर होती 
हुई दक्षिण की भोर बडे (१४४ जयधिह ने मुगल दरवार में यह विचार व्यक्त किया 
था कि मराठों से सफलतापूरवंक लडना अ्रसभव है, प्रत. समझौते की नोति प्रपनानी 
चाहिए, परन्तु बादशाह व मुगल दरबार ने उसे झल्वीकार कर दिया ।१४४ 


जयसिह भ्पनी नीति पर हढ रहा । उसने युद्ध की तयारियों मे रोड भ्रटकाने 
शुरू किये भौर युद्ध के लिए प्रयाण करने मे भानाकानी करने लगा १ इत् ५९ उसे 
हुक्म दिया गया कि यदि वह सेनिक भ्रभियान में मही गया तो उसे दंड का भागी 
बनना पढेगा १४६ जयप्विंह के लिए यह भसहतीय था । उसके पेशवा से गुप्त सम्पर्क 
कर उसे राजस्थान भाने का विमत्रणः दिया। उसने यह विश्वास दिलाया कि यह 
ने सिर्फ राजस्थान प्रभियान का खर्चा ही देगा बल्कि मालवा की चौथ वसूल करने 
का शाही फरमान भी दिलवा देगा ११० 

प्रवटूबर १७२५ में बाजीराव उत्तर के लिए चल पडा झौर जयपिंह से धम्मोला 
के स्थान पर १४ मार्च, १७३६ को मिला ।१४५ उन दोनो के बीच कई दिन तक 
वार्ताएँ चली । जयसिह की राय पर उसने मारवाड पर झाक्रमणा करने का निश्चय 
किया । मो वह मारवाड के शासक से नाराज भी था। १७३५ में उसने पपनी 
ऋषा-पुक्ति के लिए अमयसिह से चोध की बकाया राशि भाँगी थी किन्तु महाराजा 
ने वचन देकर भी उसका भुगतान नहीं किया ।१४8 परत: उसने मल्हारराव हौल्कर, 
रानोजी सिधिया, कन्‍्याजी झौर क्‍झ्लातदराव पंवार को मारवाड के शासक से धन की 
बसूली के प्रादेश दिये ॥7 ४ * 


मारवाड से सराठो वे प्रभाव का उप काले [ ३७ 


मल्हारराव घौर रानोजी शाहपुरा को लूढते हुए भेदता की घोर बड़े ( दूं दी का 
राजा प्रतापत्िद *** भी उनके साथ था। दिल्‍ती में महाशजा को इसकी सूचना 
प्राप्त हुई तो उत्ते भफ्ते शेलाध्यक्ष भारी विजयशव को झादेश दिया हि वह 
भारवाड में मराठों के भाकवमण का हृदतापुर्देक सामना करे। भेडता थे राष्टोड 
सैनिक एूजत्र हुए। शाहपुरा भा शास्त्र' उम्मेदसिह प्रीसोदिया २४१ चार 
हजार सैनिकों दी फौज बे. साथ उनसे भा मिला । आ्रासम्भ में होल्‍्कर ये विधिया 
ने प्रताप हाडा को घत की बसुल्ती वे लिए भडारी के पाप्त भेजा, परस्तु भडारी 
पोोर उम्मेदर्सिद ने, 'जिसने भी बातो में भाग लिया था प्रभय्तिह वे प्रादेशों को 
बालन करते हुए धन राधि देने से इलार कर दिया । इस पर मराठो ने भेडता नगर 
पर प्रधिर)र बर लिया तथा विले दा थैरा डाल दिया | जिले के चारी भोर साई 
छोदकर वे दीवारों की भोर बढने लगे । दिते से शठौड़ो वा तोपसाना संगातार 
प्रति वर्षा करता रहा । शत्रु वो भगकर हानि होन लगी तथा युद्ध वो प्रमति रुक 
गयी । कुछ समय तक ऐसा प्रतीत हुआ कि मराठे भागु जाएँगे । परन्तु दो माहे तक 
लगातार पेरे के १रश राठौडो की शक्ति क्षीए हो गयी । भर जे, १७३६ बे' प्रारम्भ 
मे भडारी ने भ्रात्यसमपेण कर दिया । वह मुपधावजा देने मो तैयार हो गया। 
मेडता विजय के बाद होलार भर सिधिया नागौर को धोर बड़े / वहा के शासक 
बह्च्तातद की चौय देने को मजबूर किया । इसके दाद झजमेर होते हुए प्रप्नेल के 
प्रन्त पे दे पेशवा से जा परे ।१४९ 
बम्भीला में जयसिद ने बाजीराव को यह विश्वास दिलाय! कि वहू मुगल बाद- 
शाद से उसे मालवा की चौथ-बसूली का फरमान प्राप्त करा देगा पर बह पूरा नहीं 
हो सका ।१४७ दिल्ली स्थित अपने प्रतिनिधि बाजी भीवदाब से पेशवा वो यह 
सूचना प्राप्त हुई कि मुगल दरबार में जेब तवा क्मल्‍्हीतखां, रोशनउद्दोला, 
शहादत्ाँ भौर प्रभय्तिह का प्रभाव रहेगा वव तक उसे भपने भधिकारी के लिए. 
कोई फरमान प्राप्त नही हो सकेगा (१९४ इस पर वैशवा से यह निश्चय किया कि 
जब तक पेशवा विरोधी गुट का विधघटन नहीं कराया जाता या युद्ध क्षेत्र मे उसकी 
प्रराजय नही होती तव तक मालवा तथा उसवे' भासपास के क्षेत्रों पर उसके अधिकार 
की भ्राशा घूमिल रहेगी । श्रत उसने अपनी लक्ष्य-सिद्धि के लिए दबाव की नीति 
प्रपनामी । दोझ्ाब पर भाकमएए करने के लिए १२ नवम्बर, सद॑ १७३६ को बह 
दक्षिण से चल पहा १४४ 
मराठा पातमण को रोकने के लिए दिल्‍ली में बढी तैयारियां की जाते लगी । 
वजीर व मीर बरुशी के छेतृत्व मे सुसज्जित सेना छा सगठत किया गया। मुगल 
सूब्रेदारी और राजपुत शासकों को सेना सहित झाने के लिए फरमान भेजे गये । 
प्रभयरिह को, को उठ सपय भोजाबाद म था, झागरे को तरफ बढ़ेने के झादेश दिये 
गये । वहाँ से मुगल सेना संगठित द्वोडर मराठों के विरुद्ध प्रमाण बरने दाली « 
थी १९६ अभयासह १० से १५ हजार सैनिकों सहित राजबानी के भ्रासब्वास बना 
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रहा ।१£० पेशवा ने २८ मावे, १७३७ यो दिल्‍ली पर प्ाप्मण क्या। ३ दिन 
तक दिल्‍्ती लूटी गयी फिर वह वहा से चता गया ।१४ ८ इस अचानक बग्ात्रमण से 
पैशवा को कोई महत्त्वपूर्ण लाभ पहुँचा हो ऐसा प्रतोत नहीं होता | जब दिल्‍ली से 
मराठी भातंक समाप्त हो गया तो प्रमयस्तिह ने बादशाह से छुट्टी प्राप्त वी भौर वह 
भप्रेस में जोपपुर चला यया ।१४६ 
बादशाह का फरमान पावर सुगल सूवेदार भ्रपनी सेना सहित श्रागरे की भोर 
बढ़ते लगे । निजाम दक्षिए से चला परन्तु मार्य मे भोपाल वे पास दिसम्बर १७३७ 
में उप्ते बाजीराव ने बुरी तरह से हराया । इस विजय के बाद पेशवा रॉजस्पान वे' 
राज्यों पर हमले करने लगा १९९ एक वार पुनः मराठो वे विरुद्ध शाही सेना सयहित 
करने का प्रयास विया गया । राजपूत शासरी को सम्मिलित होने वे फरमान भेजे 
गये १६१ परन्तु १७२७-१७४२ तत' भ्रभयस्तिह ने मराठों के विरुद्ध किसी भी 
पभ्रभियान में भाग लिया हो ऐसा प्रतीत नहीं होता । पेशवा के दिल्‍ली-ग्राक्मण से 
पभयभिंद की प्रतिष्ठा को भ्राधात लगा था। इगका लाभ उसके विरोधी महाराजा 
जयपसिंह ने उठाया | जब सागोर के बखतमिह से भ्पने भाई के विरुद्ध भवदूवर (७४० 
में विद्रोड किया तो जयमिह को मारवाड पर प्राष्मण करने का सुश्रवस्तर प्राप्त हो 
गया ।१९२ १७४१ में उसने नये पेशवा बालाजी बाजीराव को राजस्थान में ध्राने का 
पुत्र निमत्रण दिया | पेशवा जयपसिंह से घोलपुर मे मई १७४६ से मिला ।१९३ दोनों 
मैं क्‍्रापती शब्रुभों के विस्द्ध पारत्परिर सहायता का समभीता किया! १६४ प्रभय- 
सिह को जब एसको सूचना प्राप्त हुई तो उसने भपने भोई से समभौता कर 
लिया ।१९ ५ जयसिह ने इस पर भ्रमयत्तिह के एक अन्य भाई रतनपिंह को जो कैद 
में या,१९१ जोधपुर के शांसक के रूप में मास्यता दे दी ।१९० जयततिदह के क्‍्राकमण 
ने भ्रभयसत्तिह-ग्रोर बसरतसह को एक कर दिया। बसतम्िह के नेतृत्व में मारवाडो 
सेना मे २८ मई, १७४१ को गंगदाना के स्थान पर जय्सह को बुदों तरह परास्त 
किया ।१$ ८ इस पर जयसतिह मे १७४२ में एक सधि की, जिसके झनुमार उसने न 
सिर्फ़ रतनसिह का समर्पन छोड दिया बल्कि भविष्य मे मारवाड़ के भाग्तरिक मामलों 
में हस्तक्षेप न करने का विश्वात्ष भी दिलाया ॥१६६ 
१७१६ में राठौडो ने मराठो को चौथ देने की शर्ते स्वीकार कर ली थी | होह़कर 
ये सिधिया द्वारा पेशवा को १३ मार्च, १७४२ को लिखे गये पत्र से प्रतीत होता है कि 
श्रभयसिह इस घन-राशि को सगातार नही दे सका । पेशवा ने मा, १७४२ में हौत्कर 
झोर प्तिधिया को बकाया घन-राशि वसूल करने हेतु मारवाड भेजा | उनके पत्र के 
अनुसार घतराशि एकत्र होने को समावनता मही थी। सोजत, रायपुर भर जैतारण 
क्षेत्र से होत्कर व सिंधिया को बसूलो करने मे कई कठिनाइयों का सामना करता 
पड़ा । वे सिर्फ १००,२०० रुपये ही प्राप्त कर सके । जनता ने मंराठों का विरोध 
किया । ज्योही मराठे ग्राते, लोग प्रगनी मोंयडियों में श्राथ लगा देते भौर पहाडियो 
को झोर भाग जात | प्रभयर्तिह ने भी कोई घदराशि नही दी, भवः होल्कर ने पेशवा 
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को लिखा क्रि ्र्पा ऋतु प्रारम होने के पहने ही कुठ कठोर कदम उठाये जाने चाहिए, 
जिपसे कि पर्याप्त घननराशि एकत्र वी जा सके । "१९ 
ग्रभयर्तिह होल्कर समझौता १७४८ ई० 

जयमभिह की झोर से मुक्त होकर प्रभयस्तिह् ने श्रपती ध्यवस्था की पुन संगठित 
करने का विचार किया परन्तु शीघ्र ही उसे वखतसिह्‌ वी झोर से खतरा पैदा होने 
लगा । इन दोनो के भापती सम्बन्ध व्रिगड़ने लगे ।।०१ एक बार पुन, मारवाड मे 
गृह युद्ध के बादल मडराने लगे । बछतातह, शाहजादा भ्रहमदश्ाह वा परम पिन्र था, 
प्रत जब अप्रे ल, १७४८ मे बादशाह मोहम्मदशाह की भृत्यु के पश्चात्‌ प्रहमदशाह्‌ 
मुगल शासक बना तो वर्खर्तातह फी शक्ति मे वृद्धि हो गयो । भ्रहमदशाह ने उसे गुज- 
रात व झजमेर का सूवेदार बना दिया ।१०९ इसके अलावा उसे नारनौल, डोडवाना 
झौर साँमर क क्षेत्र भी शाही फरमान द्वारा प्राप्त हो गये । १०७३ बादशाह की गद्दी 
नशीनी के जलसे के बाद दिल्‍ली से लौटते हुए उसने साँमर पर भधिकार कर 
लिया ।१७४ झभयपघ्तिह को उस समय खतरा हाने लगा जब बसा ने बीकामेर के 
शासक गर्णासह से मित्रता करने के लिए अपने पुत्र को भेजा ॥१७४ उसको लगा कि 
उसका भाई श्रत्यन्त महत्त्वाक्रॉँक्षी है और वह उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र के 
जोधपुर की गद्दी पर बैठने के मार्ग में विकट समस्या वन जाएगा। परत: बखतसिह 
की बढती हुई शक्ति को रोकने के लिए उसने होल्कर से मित्रता करने की बात सोची । 
उस समय होल्कर बूंदी मे था । राठौड़ शासक वा प्रतिनिधि मनहूपचन्द भण्डारी 
होल्कर से बातचीत करने बू'दी गया ।१०९ बू'दी के शासक उम्मेदर्सिह वी मध्यस्थता 
से एक समझौता हो गया जिसके अनुसार होल्कर को ग्यारह हजार रुपया प्रतिदिन 
की शर्ते पर राठोडो की सहायता करना था ।१४९ 

प्रगस्‍त १७४८ के प्रारम्म में होल्‍्कर साँभर को ओर बंढा, जहाँ बखतसिह ते 
भ्पनी स्थिति सुहृद कर रखी थी ।॥१०८ परन्तु झचानक जयपुर के राजनैतिक 
सकट १४६ ने होल्कर का ध्यान साँभर से हटा लिया । उसने दोनो भाइयों के बोच 
मध्यस्थता कर भ्रापस में समझौता करा दिया ॥१5० शीघ्र ही होल्कर जयपुर के 
ईए्वरीसिह के विरद्ध चला | उसके साथ मनरूपचन्द भण्डारी के नेतृत्व मे राठौड फौज 
भी थी (९८१ भराठा व राठोड फोजो ने अगस्त १७४८ से बगहू के स्थान पर 
ईश्वरीसिंह को बुरी तरह हराया | १5६ इस विजय के? बाद होल्कर पुष्कर आया 
भौर वहाँ महाराजा प्रभयस्िह से मिला ११८३ दोनो ने श्पनी पगडो बदलकर भाई- 
चारा स्थापित किया झौर एक ही साथ बैठकर खाना खाया ।* ५४ बाद का इतिहास 
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हू के भ्न्तिम दिन बडी चिन्ता में दीते । बखतमसिह से समझौता हो चुका 

था,१ 5४ परत बह 000: बना रहा । महाराजा जानता था कि उसका पुत्र 
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१७८९/२७ भ्रवटूबर १७२४ एवं ग्रापाढ सुदी ११, वि०्स० १७८१/ 
€ जुलाई १७२४५ जोघ० 

अजितोदय, सर्ग ३२, दौ० २-३, जयधिह वा शिवदास को परवाना 
(ड्रिपट), भागंधीर्ष बंदी ७, वि० स० १७८१ २७ भक्‍टूबर १७२४ 
जगब० | 

जयप्तिंद्‌ का शिवदास कौ परवाना मागशीर्ष बदी ७, विं० स० १७५१/ 

२७ प्रकटूबर १७२४ जय० 

उपयुक्त 

जयसिह्‌ का मदह्दाराणा उदयपुर को खरीता (ड्राफ्ट), मार्ग शीर्ष बंदी 
५, वि०स० १७८१/१३ सवम्बर १७२४ जय० 

उपयुक्त 

मारवाड री ख्यात २, १० १२५ 

प्रममर्सिह का जयसिंह को खरोता, च॑त्र सुदी १०, वि० स० १७८२/ 

३१ मार्च, १७२५ जय० 

मारवाड री ख्यात ३, पृ० १२५ 

प्रभय्तिह का जयसिंह को खरीता, चैत्र सुदी १०, वि? स्र० १७५२/ 

३१ मार्च १७२५ जय० 

बखतायविहू का पचोली बालकृष्ण को पत्र, श्रावण! बदी ८, वि० स० 

१७८६/७ जुलाई १७२६ जोध० । इस पत्र के भनुसार बखतसिह मे 

नागौर पर झपना एकाशिपत्य ३० जून १७२६ को किया । टठाँह 

लिखता हैं कि बखतमसिह नै.नार्गोर के शासक ममरसिह के पाँव इन्धसिंह, 

पर भाकमण कर उतसे नागौर छीन लिया । (प्रन्य २, यृ० १०३७) । 

मारवाड री स्यात के अनुसार बादशाह मोहम्मदशाह ने प्रभयभिह को 

जुलाई, १७२४ में नागौर का शासन सौंपा, (भाग ३, पृ० १२६) 

पे० द० का (१०) २ 
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१८ 
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२१ 


९ 
श्३े 
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२६ 
२७ 


श्प 
६ 


रे१ 


३२. 
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जयपिह वा अभयर्तिह को खरीता, कार्तिक सुदी ४, वि० स० १७८२/ 
२० प्बटूबर १७२१ जोघ० 

उपयुक्त श्राश्विन सुदी ४, वि०ए स० १७८२/२६ सितम्बर १७२५ 
जय० 

उपयुक्त 

उपयुक्त, जयप्िह ने अमय्िह को सलाह दी कि ईडर महाराणा 
को दे दिया जाए । इसके बदले मे महाराणा से क्षतिपूर्ति ले ली जाए। 
अभयप्तिह मे इस सलाह को उस समय नहीं माता 4 

उपयुक्त 

जयपिह का प्रभयर्तिह को खरीता मार्गशीर्ष बदी २ वि० स० १७८५२/ 
२४ नवम्बर १७२५ जय० 

उपयुक्त, भार्गशीर्ष ददी ८५, वि० स॑० १७८२/२ दिसम्बर १७२५ 
जय० 4 

उपयु'क्त, बादशाह ने शाही दरबार में अमरमभिह राठौड के पोच् 
इन्द्रप्तिह को उपध्यित रहने का आदेश दिया जिससे कि मागौर उसे 
सांप दिया जाए | शाही दरबार मे यह विचार भी व्यक्त किया गया 
कि आतनन्दसिह की मारवाड का शासक बना दिया जाए। 

जयसौिह का अभयप्तिह को खरीता, मार्गशीर्ष बदी ३, वि०स० १७८२/ 
२६ नवम्बर १७२५ जय० 

उपयुक्त, पौप बदी १२, वि० स० १७८२/२० दिसम्बर १७२५ जय ० 
उपयुक्त, पौप सुदी ११, बि० स० १७८२/३ जनवरी १७२६ जय० 
भ्रमयसिह का जयसिंह को खरीता, चेन बदी ३, बि० स० १७८२/ ६ 
मार्च १७२६ जय ० 

उपयुक्त चेत सुदी १०, वि० स० १७८२/३१ मार्च, १७२६ जय ० 
जयसिह का ग्रभयर्सिह को खरीता, प्राश्विन सुदी ४,वि० स० १७८२ / 
२६ सितम्बर, १७२५ जय० । 

उपयुक्त 

अ्रभयसिह का जयसिह को सरीता, झाश्विन सुदी ६, विग्स० १७८३/ 
२३ सितम्बर, १७२६ जय० 

उपगु क्त, चेत खुदी १०, वि० स० १७८२/३१ मार्च १७२६ जय० 
जयप्िह का भ्रभय्सिह को खरीता, भाद्रपद वदी ११, विग्स० १७८३/ 
१२ अगस्त १७२६ व झ्ाश्विन सुदी ११, वि० स० १७८5३। ११ 
सितम्बर १७२६ जय० १ 

उपयु क्त, भाद्पद बदी ४, वि०स० १७८३। ६ भ्गस्त १७२६ जय०। 


हे 


फलकथक 
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३३ अभयरस्सिह का जयसिह को खरीता, आपाढ बदी ७, वि० स० १७८३/३१ 
मई १७२७ (वीर-विनोद भाग २, पृ० ६६६ मे उल्लेख) 

३४. १७२६ मे मराठो ने मेवाड को सीमा पर पुन प्राक्मण करना शुरू कर 
दियाथा। 

३५, जयपधिह का अभयवसिह को सरोता, आश्विन वदी ३, वि० स० १७८३/३ 
सितम्बर १७२६, जयसिह का महाराणा को खरीता, कार्तिक बदी ४, बि० 
स० १७८३/४ अक्टूबर १७२६ जय० । 

३६ महाराशा सपग्रामत्िह का ग्रभयसिह को सरीता, धावणा बदी ३, वि० सं० 
१७८४ | २५ जून, १७२७ (पो० फो० न० ३, फाइल न० २, जोध०) 

३७ प्रम्यमह का जयसिह को खरीता, श्रावण बदी ४, वि० स० १७८४ २६ 
जून १७२७ जय० 

इैप उपयुक्त 

३६ सप्रामर्सिह का भ्रभयसिंह को खरीता, कारतिक बदी २, वि० स० १७८४॥। 
२१ सितम्बर १७२७ (पो० फो० न० ३ फ़ाइल म० २, जोध०) 

४०. प्रमपर्सिह का महाराणा उदयपुर यो खरीता, भाद्रपद बदी २, वि० स० 
१७८५॥ १० झगस्त १७२८ उद०) 

४१ मारवाड री ख्यात २, पृ० १३१ 

४२-४३-४४ उपयुक्त । 

४५ प्रभयप्तिह का महाराणा उदयपुर को खरीता, भाद्रपद, बदी २, वि० स० 
१७८५४ । १० प्रगस्त १७२८, जयसिह का सप्राभध्िह को खरीता, भाद्रपद 
बदी १३, वि० स० १७८५ । २२ भ्गस्त १७२८ उद० । 

४६ पे० द० का० (३०) ३१२ 

४७ उपयुक्त (१५) ८५६ 

४८, प्रभयसिह का भ्रमरत्विह भण्डारी को पत्र, काठिक सुदी १२, वि० स० 
१७८७ । १० नवस्वर १७३० जोध०, राजरूपक, प्रकाश ४२, पु० ६५६ 
दोहा ८०, १० ६६६, दोहा २३८, सियर १, पृ० २५४ 

४६ अभ्रभयर्तिह का भ्रमरसिह भण्डारी वो पत्र, कातिक बदी २, वि० स० १७८७) 
१६ प्रक्‍्ट्ूबचर १७३० जोध० ॥ राजस्पक प्रवाश डंडे पृ० ७०७-८११ दोहा 
(-४७०, सियर (९) इृ० २शे*-रशश 

४० उपयुक्त 

५१ मीरात ए-प्रहमदो भाग २, पृ० १३१ 

अर भ्रभयधिह वा अमरासिह भण्डारी को पत्र, कातिक बदी २, वि० स० १७८७। 
१० नवम्बर १७३० जोघ० 

३ से ५६ उपयुक्त (४० लास रुपये तो सेना के ही बकाया थे ।) 
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उपयुक्त (१०) ७३ 

उपयुक्त (१०) ६७ (१२) डर 
प्रभयर्सिह का भ्रमरसिह भण्डारी को पत्र, माघ बदी ८, वि० सं० १७८७ । 
१७ जनवरी १७३१ जोघ० । 

उपयुक्त, चैत्र सुदी १४, वि० स० १७८७ । १० परप्नोल १७३१ जोध० 
उपयुक्त, कातिक सुदी १२, वि० स० १७८७। १० नवम्बर १७३० एवं 
माघ बदी ८, वि० स० १७८७ | १७ जनवरी १७३१ जोध० । 

उपयुक्त, कातिक सुदी १९, वि० स० १७८७ । १० नवम्बर १७३० जोब० 
उपयुक्त एवं पत्र माघ बदी ८, वि० स० १७८७। १७ जनवरी १७३१ 
जोघ० ॥ 

उपयुक्त, चैत्र सुदी १४, वि० स० १७८७ । १० अप्रैल १७३१ जोघ० 
संघर्ष का विस्तृत वर्णन देखिए मीरात-ए-प्रहमदी (२) पृ० १४५०१६६ 
उपयुक्त, कातिक सुदी १२, वि० सं० १७८७ ॥ १० नवम्बर १७३० 
जोघ० । सघप का विस्तृत वर्णन देखिए मीरात-ए-प्रहमदी (२) पृ० 
१४५-१६६ 

राजवाड़े (२) पृ० रे८ 

पे० द० का० (३०) ३१२, सोवंगढ़ खानदेश के पश्चिम में है। 

उपयुक्त (१३) २ 

उपयुवत (१०) १ 

मीरात-ए-प्रहमदी (२) १० ६२-६३ 

पे० द० का० (१५) ८६ 

प्रानन्दमिह ने मराठो से वेवाहिता सम्बन्ध स्थापित कर उनसे मारवाड 
में भ्रपनी स्थिति की सुरक्षा हेतु सहायता चाही थी । अभयसिह का जयपिह्‌ 
यो सरीता, चंत्र सुदी १०, वि० सं० १७८५२ । ३१ मार्च १७२६ जय० 
प्रभयश्िह का प्रमरसिह भण्डारी को पत्र, कातिक सुदी १३, वि० स० 
१७५८७ । १० नवम्बर १७३० जोघ० 

भजितोदय सर्गे (२२) (२३) दोद्ा--१-३५,मारवाड री स्पात (१) पृ० १४२ 


बहल्तमिद का पत्र, भ्राश्विन बरी १३, विए स० १७८४ | १७ सितम्बर 
१७२७, जोघ० 


पें०द० का० (नयी घिरीज) ( १) ६ 


भ्रममर्थिह का अ्मर्राधिह भण्डारी को पत्र, कातिक सुदी १२, वि० सं० १७८७ 
१० नवम्बर १७३० जोब० ] 


मारवाड (२) पृ० १३६ 


प्रमयर्शिह्‌ का प्रमरमिह मण्डारी को पत्र, चैत्र सुदो १४ बि० स० १७५७। 
१० प्नंस १७३१, जोध०; डेनियाल इन्म का हेवरी लाउथर को पत्र, 
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८६ 


प्र 
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प्रेस १७३१ स० ६७ (सूरत फैक्टरी डायरी ग्रन्थ ६१४), मीरात-ए-प्रहमदी 
(२) पृ० १२४ १३५, मारवाड़ ख्यात (२) १३६ 

राजवाडे (२) पृ० ५६ इस सममौते के भनुमार सरबुलन्द्सां ने भ्हमदाबाद 
की श्राय व! ५ प्रतिशत भौर गुजरात (सूरत के अतिरिक्त) की सरदेशमुखी 
देने का वचन दिया था । 


मारवाड री स्यात (२) पृ० १३६ 

अ्रभय्तिद का प्रमरदिह भण्डारी को पत्र, चंत्र सुदी १४, वि० स० १७५७ ॥ 
१० श्रप्नेल १७३१ जोघ० 

उपयुक्त, राजवाड़े (२) ६१, पे० द० का० (१२) ४६ 

प्रभयक्षिह का भमरप्तिह भण्डारी को पत्र, चंत्र सुदी १४ वि० स० १७८५७। 
१० अप्रैल १७३१, जोघ० । 


्६ से ६२ उपयु'क्त 


६३ उपयुक्त (इसी दिनाक का दूसरा पत्र) 
६४ उपपुं क्त, ज्येप्य बुदी ६, वि० स० १७८७ ॥ १८ मई १७३१ जोध० 
६५४ उपयुक्त, चंत्र सुदी १४, वि० स० १७८७ | १० प्रत्नैल १७३१, जोध० 
६६-६६ उपयुक्त 
१००, मीरात-ए-अहमदी (२) १० १३४-१३५ 
१०१ बाजोराव का महाराजा जय को पत्र, भापाढ बदी ७, वि० स० १७८८। 
१५ जूते १७३१ कपड-जय० ॥ 
१०२ पें० द० वा० (१२) ५४, ४५ 
१०३, अ्रभयसिह का ग्मरप्तिह भण्डारी को पत्र, चंत्र सुदी १४, वि० स० १७५७। 
१० झरपप्रैल १७३१ जोध० । 

१०४ मीरात-ए-प्रहमदी (२) पृ० १३५-१४१, महाराजा ने जाली फरमानो, जाली 
सिक्कों भ्रौर धामिक भूमि पर राज्य के पुनः प्रधिकार की नीति प्रपतायी । 
एकत्र घन वा काफी भाग जोधपुर भेजा गया । मारवाड री र्यात के प्रनुसार 
गुजरात वी तीन वर्ष की कुल झाय, जो महाराजा को प्राप्त हुई थी, ८५, 
३४,००० रुपये थी (ग्रन्थ २ पृ० १३८) राठोड दानेशवर वशावली पूृ० २६८, 
दोहा ३१ 

१०५ अ्भयप्िह का ग्रमरसिह को पत्र, चेन सुद्दी ११५, वि० स० १७८८ | २६ 
मार्च १७३२, जोघ० 

१०६ उपयुक्त एव पत्र, वैशाख सुदी १३, वि० स० १७८८ | २६ श्रप्नोल १७३३, 
जोध०। 

१०७ उपयुक्त मारवाड री सख्यात (२) पू० १४० 

१०८. उपयुक्त 


१०६ 


११० 


१११ 
११२ 
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११४ 
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उपयुक्त, डाकोर वैष्णाव व जन मतावलस्वियो के लिए धामिक स्थान है, 
अत पीलाजी की हत्या से हिन्दू भावनामों को गहरी ठेस लगी । 

अ्रभयक्तिह का अमरसिह भण्डारी कीपत्र, वेशास सुदी १३, वि० स॒० 
१७८८ । २६ अप्रैल १७३२, जोध०, महाराजा ने बजीर को सूचित क्या 
[कि इस अवसर पर उसन मराठा से ७०० से ८०० घाड़ो और कुछ तोपें 
छीनी थी । 

उपयुवत, ज्येप्ठ बदी २, वि० स० १७८८ । ३० अप्रैल १७३२ झौर पत्र 
दिनाक भाद्रपद बदी १, वि० स० १७८६ । २७ जुलाई १७३२ जोघ० 
उपयुक्त, ज्येप्ठ वदी २, वि० स० १७८८॥ ३० प्प्रल १७३२ एवं पत्र 
दिनाक ग्रापाढ सुदी ११, वि० स० १७८८ | ७ जुन १७३२ जोघ० 
उपयू'बत, भाद्वपएद बदी १, वि० स० १७५६ । २७ जुलाई १७३२--जोघ० 
शाही दश्बार को गुप्त स्रोतों से यह सूचना प्राप्त हुई कि महाराजा को 
बड़ौदा से ३० लाख सुपये प्राप्त हुए | श्रत: महाराजा को कोई सहायता नहीं 
भेजी गयी । 

मीरात-ए अहमदी (२) पूृ० १४३-१८४ 

अ्रमयक्तिह का भण्डारी प्रमरसिह को पश्न, भाद्रवद बद्दो १,वि० स० १७८६ ॥ 
२७ जुलाई १७३२ जाघ० । गेहू बा भाव एक रुपये वा एक सर था । घास 
मिल नहीं पा रही थी । सैनिक व धोड़ ग्राम वे पत्तो साने लगे थे, जिससे 
कई सौ भच्छे धोडे मर गये | 

उपयुक्त, बकाया वेतन थी धन-रशि परीव तीस लास स्पये थी, महाराजा 
ने एवं तास रपया ऋण लेकर शेरखा बावी को भेजा था, जिससे कि वह 
बडीदा की रक्षा वर सके । 

मारवाड रो स्पात (२) पृ० १२६ 

्टडफ ; मरहठो का इतिहास (प्रनग्नेजी म) (१) पृ० ३८१ 

पै० द० का० (१४) १ 

उपयु क्त, मोराट ए झहमदी (२११० १५७-१५४८, राठोड दानेश्वर बवशावली 
पृ० २६६, दोहा ३७ 

मारवाड री रुयात (२) पृ ० १४१ 


१२२ राजवाड़े (२) पृ० ६४, मीरात ए-प्रहमदी (२) पृ० १६०-१६१, सारबाड 


१२३ 
१३४ 
१२५ 


री स्थात (२) ५० १४१, इसके भनुसार महाराजा ने दो लाख रुपये देने का 
बचने दिया । 


मोरात ए-प्रहमदी (र] पृ० ६१ 
दयालदास रोस्थात (२), ६१ 
मोरात-ए प्रहमदी (२) पृ० १६२-१६३ मारवाड री स्यात (२) पृ० १४२-१४३ 


४६ 


१२६. 


१२७. 


१२८ 
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मीरात-ए-प्रहमदी (२) पृ० १६३-१६८, १७७-२३६ (रतनपिह के कार्यों का 
विस्तृत वर्णन) 
उपयुक्त, प० १६५-२३६, मारवाड री ख्वात (२) पृ० १४६ 
दयालदास री ख्यात (२) ६१, मारवाड री ख्यात (२) पृ० १४६ 
भमयसिह का भमरसिह भडारी को पत्र, मार्गशीर्ष सुदी ७, वि० स० १७६० 
३० नवम्बर १७३३, जोध० 
उपयुक्त, दिनाक फाल्गुन सुदी १०, वि० सं० १७६०। ३ मार्च १७३४ 
जोघ० 
से १३५ उपयुक्त 
वश भास्कर (४) पृ० ३१२६-३१२७, वि० स० १७६०-१७६१, वस्ता नं० 
४७ भण्डार न० १, कोटा रिवार्ड राजस्थान अभिलेखागार, बीकानेर । 
ठाड (१) १० ४८२-४८३ (फुट नोट), वश भास्कर (४) पृ० ३१२२७-३२२८; 
राठौड दानेश्वर वंशावली, पृ० २६६-२७० दोहा ३६-४१, मारवाड री ख्पात 
(२) पृ० १४२-१४३; वीर-विनोद (२) पृ० १२१८-१२२१ हुरडा सम्मेलन 
की तिथि के बारे में, मैंने वीर-विनोद की तिथि को सही मानकर स्वीकार 
किया है ' बश-मास्कर के झनुसार यह सम्मेलन कातिक सुदी (भ्रक्टूवर) में 
हुप्रा था, टाड यह तिथि श्रावण सुदी १३ (१ प्रगस्त) लिखता है, मारवाड 
री स्यात मे प्लिर्फ वर्ष दिया हुआ है, माह और दिनाक नही है । समझौते में 
“वर्षा के बाद' मिलने का उल्लेख है । इससे स्पष्ट है कि सम्मेलन वर्षा के 
पहले हुआ था । राजस्थान में जुलाई के मध्य से सामान्यत वर्षा शुरू होती 
है । ठाड ने श्रावण सुदी लिखा है, सम्मव॒तः सुदी के स्थान पर “बदी' हो, 
जो भूल से ग्र किंत कर दी गयी हो । श्रत वीर-विनोद की तिथि १३ जुलाई 
१७३४ ठीक प्रतीत होती है । टॉड के “वदि” से इसकी पुष्टि होती है । 
सियर (१) पृ० २६८-२५५, मारवाड री ख्यात (२) पृ० १४३ 
वे० द० का (१४) २१, २३, (३०) ३१२-३१८; सियर (१) पृ० २८६; 
वशभास्कर (४) पृ० ३२२७; धार स्थित मराठा वकील नारो शिवदेव के 
अनुसार इस सेना (मुपल-राजपूत सयुक्त सेना) मे दो लाख अश्वारोही और 
झसखझ्य पैदल थे । मारवाड री ख्यात (ग्रन्थ २) पृ० १४४ भी यही सद्या 
अ'कित करता है परन्तु यह सब्या बहुत अ्रधिक प्रतीत होती है । ऐतिहासिक 
चरित्रें (पत ६८) मे लिखी सखझ्या पचाप्त हज़ार ठीक प्रतीत होती है । 
पे० द० का० (१४) २१-२३, सिंयर (१) पृ० २८६ 
हस्ताक्षरियों मे झापसी मनमुटाव सम्मेलन समाप्त होते ही होने लग गये थे । 
जयपिह ने मुगलो से माँग की कि उसे रणथम्भौर का किला दे दिया जाए | 
इस पर अभयसिह ने गढ़ बीठली (अजमेर का तारागढ) की माँग की। 
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शड४, 
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१५६. 
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बादशाह ने इसे स्वीकार नही जिया । राठीड दनेश्वर वशावली, पृ० २७०, 
दोहा ४२-४४ । 


दे० द० का० (१४) २३-२७, (२२) २८४, हिंगणें दफ्तर (१) २, रुस्तम 
प्रली, तारीख-ए-हिन्द (इलियट भौर डाकसन : ग्रन्थ (८) पृ० ४०-४१ 


ञ पे० द० वा (१५) ८६, ६१, सियर (१) पुृ० २८६, मारवाड री स्यात (२) 


पृ० १४४, सतीशचनद्,, पार्टीज एण्ड पोलिटिक्स एट द मुगल कौ, १० २२३ 
पै० द० का० (१४) ३६ 


पे० द० का० (१५) ५६, ६१, सतीशचरद्व * पार्टीज एण्ड पोलिटिव्स एट दे 
मुशन कोर्ट, पृ० २२३, डा सत्तोशचाद्व के अनुसार १७३५-१७३६ मे मराठों 
के विरुद्ध कोई मुगल सैनिक अभियान नही हुआ (प० २४०) 

पे० द० का (१४) ३६, जयतिह की अप्रसन्‍्तता का यह बारण भी था कि 
झागरा भौर मालवा की सूब्ेदारी उससे लेकर वजीर को दे दी गयी थी । 
पे० द० का (१४) ४७, ५१ 

पे०द० वा (३०) ३२२-३२४ 

पे०्द० का० (२६) ३६ 

पेठद० बा० (१३) ४६, मारवाड री ख्यात (२), पृ० १४५ 

१७३४ से ही होल्यर और प्रतापसिह हाडा में मित्रता थी । उसकी बगह से 
ही वृधर्सिह को मराठी सहायता प्राप्त हो सकती 

पे> द० का० (१४) १४ (इस पर का सही दि १ अ्रप्रॉज़ १७३६ है), मीरात- 
ए-प्रहमदी (२) पृ० १६२-६३, इसके अनुसार मल्हारराव व वन्‍्याजी मोनमाल 
के भाग मे मारवाड मे प्रविष्ट हुए, तारीख ए-हिन्द (इलियट और डाऊसन, 
ग्रन्थ (८५) पृ० ५२, मारवाड री ख्यात (२) पृ० १४५ १४६, इस प्रन्य के 
ग्रनुतार होल्कर और सिंधिया ने गुजरात वी झोर से मारवाड मे प्रवेश 
किया । इनके पास ५०,००० सेना थी । दे जालौर, सोजत, विलाडा को 


लूदते हुए मेइता पहुँचे । एक अन्य मराठों टुकड़ों जोधपुर की शोर 
वढी श्रौर रातानाडा का क्षेत्र लूटा । 


दे द० बा७ (१४) एड 
उपयुक्त (१४) ८६, ६१ 
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पै० द० बा० (१५) १७, २७ (३०) १६८, २००,सियर (१) पृ० २६१-२६२ 
पै० द० का० (१५) ३०, ५ भ्रप्रेल को अभयससिह जोधपुर मे था (बाजीराव 
का जयपुर से चिमनाजी भप्पा को लिखा ४ प्रप्नेल १७३७ वा पत्र) । 

पे० द० का० (१५) ६८, ६६ 

उपयुक्त ३३ 

पे० द० का० (नयी सीरीज) (१) ५६ 

पे० द० का० (२१) २ 

उपयुक्त 

उपयुक्त (नयी सीरीज) (१) ५६ 

मारवाड री ख्यात (२) पृ० १५५-१५६ 

उपयुक्त 

राठौड दानेश्वर वशावली, पृ० २८५३, दोहा ११६ 

प्रभयर्सिह का जयसिंह को खरीता, माघ सुदी २, वि० स० १७६८ 

३० जनवरी १७४२, कपड जय० 

पे० द० का० (२७) (इस पत्र का सही दिनाक १३ मार्च १७४२ है) 

जब अभयसिह ने १७४३-१७४४ ई० भे अजमेर पर आक्रमण क्या तो 
बखतसिह उमसे झ्लग हो गया । (मारवाड री ख्यात २, पृ० १५७) बीकानेर 
के उत्तराधिकार-युद्ध मे दोनों भाइयों न एक दूसरे के विरोधी प्रत्याशिया का 
साथ दिया (दयालदास री स्यात) (२) (६६-७२), पे० द० का० (२)॥ 
मीरात-ए-ग्रहमदी (२) पृ० ३७६ ३७७, हिंगणों दपतर (१) ३२, मारबाड 
री स्यात (२), पृ० १६० 

मारवाड री ख्यात (२) पृ० १६० 

उपयुक्त 

उपयुक्त, दयालदास्त री ख्यात (२) ७६-७२ 

मारवाड री ख्यात (२) पृ० १६० 


१७७-१७८. उपयुक्त 


१७६ 


जयसिह को मृत्यु सितम्बर १७४३ में हुई । ईश्वरसिह, जो कि जयसिंह का 
बडा पुत्र था, नया शासक बन गया । इप पर उसके सौतेले भाई माधोसिह 
ने विद्रोह कर दिया । मई, १७४८ में बालाओ बाजीराव पेशवा ने तिवाई 
नामक स्थान पर दोनो भाईयों के बीच समझौता करा दिया । वालाजी के 
प्रस्थान के शीघ्र वाद ही ईश्वरासिह ने समझौते की शर्तों को भग करना शुरू 


श्द० 
१८१ 
१८२ 
श८३े 


श्प४ 


१८५ 


१५६ 
१५८७ 


मारवाड में मराठों के प्रभाव का उप काल [. ४६ 


क्या । पेशवा ने होल्वर को माधोरसिह के पक्ष मे शर्तें बनाये रखने हेतु 
जयपुर जाने का श्रादेश दिया । 

दयालदास री ख्यात (२) ७१-७२ मःरवाड री ख्यात (२) पृ० १६० 

वश भास्कर (४), पृ० ३४८३-३५२७, मारवाड रो ख्यात (२) पृ० १६० 
पे० द० का० (२) १, मारवाड री स्यात (२), १० १५६ 

वशभास्कर (४) पृ० ३५३४ ३५४३, मारवाड री ख्यात (२), प्ृ० १५०- 
१६० 

उपयुक्त मारवाड में मराठा प्रतिनिधि कृष्णाणी जगन्नाथ ने पेशवा को लिखा 
कि मह्हार राव पभौर अभयर्तिह धर्म भाई वन गये हैं (जोध० ये थील, ५) 


हिंगणों दफ्तर (१) ३१५, बखतसिह-प्रभयर्सिह की भ्रल्तिम मुलाकात २६ 
दिसम्बर १७४८ यो हुई । 


वश भास्कर (४) पृ० ३५८३-३५८४ 
मारवाड री रपात (२), पु० १६१ 


अध्याय दे 


रामसिह श्रोौर बखतसिह के बीच गृह युद्ध 
(१७४४-१७५२) भोर मराठा हस्तक्षेप 


राम झौर वखत में वेमनस्य 


१७४५ में बसतसिह की शक्ति में क्‍्राश्वयंजनक वृद्धि हुई । नये मुगल बादशाह 
ध्रहमदशाह ने उछ्ठे गुजरात प्रौर प्रजम्रेर का सूबेदार नियुक्त किया, जिम्मसे वह उत्त 
क्षेत्रो मे मराठों के प्रभाव को रोवे ।१ भ्रभयस्तिह श्रोर बततसिह के दीच १७४० से 
ही मतोमालिन्य प्रारम्भ हो चुका था। बखतसिह की भमहृत्त्वाकाक्षा दिनो-दित बढ़ रही 
थी। वह जोधपुर फी यदी प्राप्त करना चाहता था । होल्कर की सहायता से भ्रभयर्तिह 
ने प्रपने माई की महत्त्वाकाक्षा को सोमित रखा परन्तु ज्योही उसके भतीजे रामसिंह 
में १३ जुलाई, १७४६ को गद्दी प्राप्त की, उसकी महत्त्वाकाक्षा पुन उग्र हो गयी ।* 

मारवाड्ट का नया शासक उस समय १६ वर्ष का था ।३ उसके बारे मे उसके 
पिता का भी विश्वास था वि वह मारवाड का शासक बनने म॑ भ्रसमर्थ रहेगा । वह 
प्रत्यत लापरवाह, दुराचारी, दुश्चरित्र एव विश्वासधाती था । ऐसे शासक के लिए 
यह भ्रसमव था कि वह भपने महत्त्वाकाक्षी चाचा के होते हुए शारित से शासव कर 
पके । इसके प्रलावा भ्रभयर्सिह के समय लगातार फभी मराठो से, कभी बीकानेर से 
धौर समय-समय पर जयपुर से युद्धों मे उलमे रहने के कारण मारवाड की वित्तीय 
स्थिति अत्यत कमजोर हो गयी थी ।४ इन परिस्थितियों मे सामती दत्त्वों की बन 
धायी । उनके श्रापसी दवप के कारण मारवाड का राजनंतिक वातावरण प्रशान्त हो 
शया | यो रामसिह सुसस्कृत झौर भ्रच्छी समझ वा था परन्तु अपने प्रस्थिर, उग्र झौर 
उत्तप खल स्वमाव के कारण उस्ने मारवाड बे सामन्‍्तो को नाराज कर दिया था । 

म्रहहारराव ट्वोल्कर ने रामधिड़ को राठौडो के नये शासक के हूप गे मान्यता 
देकर उसकी स्थिति को मज्बूद बना दिया + राजतिलक के अवसर पर झप्ततने एक 
हाथी भौर टीका भेजा, *ं पर बसतसिह ने उसे शासक गानने से इस्कार कर 
दिया ।६ बीवामेर के शासक गजरसिह से मिलकर वह रामपसिह मे विरुद्ध युद्ध की 
तैयारी करने लगा ० 


रामसिंह और वखतर्सिह के बीच गृह-युद्ध [ ४१ 


गृह-युद्ध का नगाड़ा बज छुका था। राठोड सामन्‍्त दो गुटो में विभाजित हो गये । 
कुछ सामन्‍्त, जिनका नेतृत्व ग्राउवा के कुशालधिह, झ्लासोप के कनीराम और 
खीवसर के ठादुर कर रहे थे--रामसिह के स्वभाव व ब्राचरण से अति छुब्ध हो 
चुके थे । महाराजा ते छोटी जाति के लोगो, प्रामिया नगारची, चन्दा-घाकर, 
सरफुद्दीत चूड़ीगर भौर खुदावरुश धसियारे को श्रपता सलाहकार बना लिया 
था | भ्त्त; उपयुक्त सामन्‍्त नागौर चले गये ५ बखतसिह ने कपती सीमा पर उतका 
स्वागत किया ।* उन्हे श्रपनी सेवा मे लेकर बई जागीरें प्रदाव की ।१९ बाकी रीया, 
कुचामन, भ्रालनियावास, भाद्वाजून श्रादि के अन्य जागी रदार महाराजा रामसिह के 
भक्त बते रहे और उसने भण्डे के नीचे एकत्र हो गये ।१) रामसिह ने अपने चाचा 
से जालौर का किला, जिसमे राज्य कोप सुरक्षित था, लेने की कोशिश की परन्तु बह 
सफन्न नहीं हो सका ११९ 


बाह्य शक्तियों का हस्तक्षेप 


दोतो दली ने बाह्य शक्तियों की सहायता के लिए प्रयास करना प्रारम्भ किया । 
रामभिह ने १७५० के प्रारम्म में जयपुर के महाराजा ईश्वरसिंहसे सहायता 
माँगी ।१३ राजस्थान की राजनीति मे यह एक नया मोड था। १७४१ में सवाई 
ज्यासिह ने प्रमय्िह्‌ को गद्दी से हटाने प्रोर रतनसिह को गद्दी पर देठाने की कोशिश 
की थी, परन्तु मई १७४१ में गगवाना के युद्ध मे जब वह हार गया तो उसे राठौड़ 
शासक है साथ समझौता करना पड़ा । १७४३ में उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में, 
ईश्वरीप्िह प्रौर माधोसिह्‌ के वीच उत्तराविकार युद्ध हुआ । प्रमर्यातह से 
मह्हारराव होन्‍्कर से मिलकर मांधघोसिह का साथ दिया । राठोड कछवाह वेमनस्य, 
जो परम्परा! से चला भा रहा या, शौर तीव्र हो गया ! श्रत ईश्वरी सिह ऐसे समय की 
खोज में या जरुति मारवाड़ में हस्तक्षैप का अवसर प्राप्त हो । मई १७४८ में 
वजह के विद्रोट के समय यह सुप्रवसर प्राप्त हुप्रा । परन्तु मराठों के साथ संपर्ष 
में सलान होने के कारण वह कुछ से वर सका ! बगर के युद्ध के बाद उसके राज्य 
में प्रम्थायी शान्ति स्यावित हो गयी, परन्तु भ्रांवरिश् स्थितियों के कारण 
राज्य में पुत प्रराजकता फैलन लगी ।*४ श्रत जब मारवाड के शासक राममिंह वी 
भोर से सहायता के लिए सदेश प्राप्त हुप्मा तो उसने परम्परागत वैमनस्थ को मित्रता 
में बदलकर एक-दूसरे की सहायता मरने की नौनि भ्रपनायी । १५ जब यह सचना 
बसतमिह्‌ को मित्री तो उसने माधोसिद को सहायता के लिहू लिखा ॥१६ ईशवरीमिह 
की खालों को निष्क्रिय करने बे लिए माधोथधिह न बखतमिद वो सूचित किया कवि 
बह सहायता ने लिए तैयार है 85 इसक भलावा दरातमसिद्ट कौ मुगल सहयोग भी 
प्राप्त हो गया । बादमांह ने इस झर्ते पर उसको सहायता की वि. वह अजमेर प्रौर 
भाणरा के सूत्रों से मराठो को दुर रंगन मे उसकी मदद करेगा ॥ १5६ दामसिह धौर 
इलत॒पिहु मे जयपुर वे प्रतिहन्दी तत्वों का सहयोग तो प्राप्त कर लिया था परन्तु यह 


५२ ॥) मारवाड मराठा सम्वन्ध 


पर्याप्त नही था । श्रत दोनो ने मराठों की सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया । 
माधोपि|ह ने नवम्बर, १७४६ में बखतम्िह को सूचित क्रिया कि वह उदयपुर के 
महाराणा से सैनिक सहायता लेकर और समव हो सकेगा ती होल्वर के ६०००-६००० 
मराठा सैनिको को लेकर उसकी सहायता को पहुचेगा ।१£ रामसिह ने ईश्वरी सिंह से 
प्रार्थना वी कि वे सराठा सहायता के लिए भी प्रयास करें ।९९ जयपुर के शासक ने 
अपने दीवान कशोराय को, जो कि रायमल का पुत्र था, शाहू झ्ौर पेशवा के वास 
भेजा ।१६ पेशवा से १५०० सेनिक रामसिह की सहायतार्थ भेजे १९ होल्कर ने 
रामतिह के लिए प्रपने पुत्र के नेतृत्व मे एक फौज मेजी ।१३ 


पीपाड-्युद्ध (१४ से १६ अप्रैल १७५०) श्रौर उसके बाद 


बसतप्िह को मुगलो की पूरी सहायता प्राप्त हुई । बस्शी सलाबतखा ते एक 
बडी फौज लेकर दिल्‍ती से प्रस्थान क्या । वस्तर्तिह उसकी अगुवाई करन के लिये 
सारतौल पहुँचा । फिर के दोनो क्जमैर, मेडता होते हुए जाधपुर चते । पीपाड से » 
भील पूर्व उन्होने अपना डेरा जमाया । इसी बीच रामतिह, ईश्परीसिह झौर उनके 
मराठे सहयोगी ३०,००० संनिक झ्लौर एक बढ़े भारी तोपर्मे के साथ जोधपुर से 
रवाना होबर ४ भ्रप्नाल, १७५० को पीपाड पहुंवे | श्रप्नल माह में भयवर गर्मी प्रौर 
प्रपर्याप्त जल के भ्रभाव के कारण दोनो दलो को सेना परेशान होने लगी। मलावतखां 
ने ईश्वरीसि]ह के द्वारा रामसिह और वसतपतिंह वे बोच समझौता कराने वी पहल 
फी । १० दित तक वार्ताएँ चलती रही । परन्तु समझौता ने हो सका । मराठे इस 
दौरान तटस्थ रहे । गर्मी की अधिकता, पानी की कमी और तिष्क्रियतां बे! काररा 
वे भ्रत्यन्त परेशान थे । प्रत बहुत-सी मराठा फौज वहां से प्रस्थान कर गयी। 
रामसिह के कई जागीरदारों ने भी दल बदसने का क्रम प्रारम्भ किया १४ प्र्नल 
हे १६ भ्रप्नैल तक प्रनियोजित युद्ध हुआ । भ्रग्त में सलाबतया श्ौर रामपिह ने 
समभीता करने का निणंव किया । १६ अ्रश्नैल का शाति-सधि पर हस्ताक्षर हो गये । 
इस संधि के अनुसार रामसिंह ये मुगल राम्नाट यो सात लास रुपये देने का बचन 
दिया, जिसमे ३ लाख नकद भौर बावी वे ४ लाख किश्तो के प्रनुसार देने का तय 
किया । बसततिंह को कुछ भी आप्व नही हुआ + ४ 


यह समभीता बखतिह को ब्मान्य था क्योवि उसका किसी प्रशार का लाभ 
प्राप्त नहीं हुआ । श्रत वह पीपाड स हटकर गायौर उला गया |१४ वहां जाकर 
रामतिह के विरुद्ध युद्ध की पुन पैयारियाँ करत तगा। ज्योही बाह्य शक्तिया 
मारबाड़ से हट गयी उसने रामसिह पर ग्राक्रमश कर दिया । २७ नवम्बर, १७५० 
को लूशियावास् के स्थान पर चाचा और भदीजे वे बीच एक भयकर युद्ध हुआ ।** 
रामसिह को ग्रपनी राजबादी की घोर भायता पडा ।१७ इस युद्ध के बाद झपते 
उद्देश्य की पूति के लिए बजतसिह वो अनुकूल परिस्थितियाँ मिलने लगीं। १३२ 


रामसिह और वसतरसिह के वीच गृह-युद्ध [ ५३ 


दिसम्बर १७५० को जयपुर के शासक ईश्वरीसिंह ने आंत्म-हत्या कर ली। १४ 
मल्द्वारराव होल्कर की सैनिक सहायता से माधोतिह दिसम्बर के ब्रन्तिम सप्ताह में 
जयपुर का शासक बन गया )१६ बसतसिह से माधोतिह को याद दिलाया कि 
रामसिह के विरुद्ध उसे मराठा सहायता भ्राप्त होती चाहिए ॥7* इसके साथ ही 
उसते लिखा कि मल्हारराव पर, जो उस समय जयपुर में था, चह दबाव डाले कि 
रामपिह को किसी प्रकार कौ सद्मायता न दे ।3* उक्त पत्र मे इस बात का रपष्ड 
सकेत था कि यह किसी प्रकार रामतिह से सप्रमौता करने को पेयार नही था पझ्त 

होल्कर इस प्रकार का प्रयास नही करने पाए 3% उम्की इच्छा यहो थी कि होल्फर 


उसकी (बलतासहु की) सहायता न करे तो वह कप्त-से-कम सटस्य तो बता द्दी 
रहे ॥33 


रामसिह ने भी होल्व॒र से सम्पक स्थापित किया । उसके पिता प्रभय्तिह के 
प्रन्तिम दिनीं से ही होह्कर वे” साथ पारिवारिव सम्बन्ध स्थापित हो चुके थे । घत: 
झपने खाद की विद्रोही प्रवृत्तियो को दवाने हेतु रामसिह ने होल्कर से सहायता 
माँगी | उसने पपने प्रतिनिधि को जययुर भेज्य जिससे कि वह होल्कर को जोधपुर 
ला सबे 3४ होल्कर के लिए दुविया का समय था । एक झोर पारिवरिक सम्बन्ध, 
दूसरी भार माधासिह का दवाव । अत उसने तटर्थ रहने वा बहाना किया ॥3४ 
इसी बीच शुणल राजनीति की दतयरी और बयापसी सघपे के बारण होल्कर का 
ध्यान उधर चत्ना गया । उसके पास वजोर सपदरजग वी शोर से सहायता के लिए 
संदेश श्राने लगे । 3९ यहू बहाना उचित मिला । होल्कर फरवरी १७५१ के प्रथम 
सप्ताह में जयपुर से मथुरा को ओर चल पड़ा ।3७ इसका लाभ उठाकर बखतततिह ने 


रामसिंह को मेडता के युद्ध मे हराया और जोधपुर पर झाक्रपषशा कर उस पर २१, 
जून १७५१ को अधिकार कर लिया ।25 


रामपिह्‌ का यह दुर्भाग्य था कि एप अनुपगुवत्त समय पर गृह युद्ध प्रारम्भ हुआ 
जयपुर और दिल्ली वी राजनेतिवा गतिविधियों की ओर होल्कर का ध्यान बेटा 
हुप्ना था प्रत वह अपने घममे भाई के पुत्र को उचित सहायता नही दे सका + सितम्बर 
१७४० से फरवरी १७५१ तक के समय म॑ पहले तो ईश्वरीतिह न मराठो को चुनौती 
देकर जयपुर में उनका हलक्षेद प्रामन्त्रित दिया 33६ दाद मे, उसको मृत्यु वे बाद 
माघेएिह ने थी मराठा स ऋगंड़ा मो ने लिया । उसते दक्षिणी सिपाहियो को 
प्रपने नगर मे झामन्त्रत कर उनकी हत्या करवा दी |४९ इसो बीच हहेलखण्ड से 
शजीर सपदरजग के सामतन एक समस्या उठ खड़ी हैई और उसने होल्कर से सहायता 
माँगी ।४) इसके झलावा रामसिह के प्रतिनिधि ने होल्कर को प्रसस्त बनाये रखने के 
लिए बोई विज्वेष श्रयाप् नही विया । होल्कर भी जोधपुर के नये शासक से प्रसस्त 
उही था । राजतिलक के समय होल्व॒र का दीका लेकर उसक्त प्रतिनिधि जोधपुर 
पहुँचा तो लये शासक ने उचित व्यवहार नहीं क्या, जिससे होल्कर क्षुब्ध हो 
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उठा ४३ धीरे-धीरे प्रभावशाली जागीरदार रामधिह वा साथ छोडने लग । इस 
परिवर्तन को भी होल्वर नग्ण्य नहीं मान सकता था । फिर भी वह राममिह से 
सम्बन्ध-विच्छेद के पक्ष मे नही था । इसलिए पीपाड के युद्ध (१७४६) में उसने एव 
छोटी सी टुबद्दी रामसिह की सहायता भेजी थी ।*३ परन्तु उसके बाद वह तदत्थ 
रहा | उसकी तटस्थता के कारण ही रामतिह को वखतप्तिह से हार खानी पडी गौर 
जोधपुर से भागना पडा । परन्तु वज्॒तत्िह्‌ को विजय वा श्लेय मराठा तटस्थता को 
ही नही वह्कि राज्य वे बढ़े जागीरदारों एव मुगल दरवार के सहयोग को भी 
चॉ [ह४ 


मराठा हस्तक्षेप (१७५१-१७५२) 

जोधपुर हाथ स तिवल जान के बाद रामधिद मारोठ चला गया ।४४ वहाँ वह 
भपनी सेना वो पुन संगठित बरने लगा । साथ ही उसने भ्रपने प्रतिनिधि परोहित 
जगन्नाथ को माधोसिह वे प्रास सहायता प्राप्त करने के लिए भी भेजा ।*४ जोधपुर 
प्र अधिकार करने के बाद बखतप्तिह के लिए यह भावश्यता हो गया कि रामभिह 
बही से सहायता प्र।प्त नही कर सके । इसी उद्देश्य से उसने अपन प्रतिनिधि बारहूठ 
करणीदान को प्रादेश दिया कि जयपुर महाराजा से मिलकर पूर्ण स्थिति से भ्रवगत 
कराए तथा रामसिहह के कार्मों को सफत म होने दे [४७ भारवाड के गृह-युद्ध से 
माधो सिह का हस्तक्षेप करने का सुग्रवसर प्राप्त हो गया । जयपुर-स्थित मराठा राजदूत 
गोविन्द तामाजी ते जुलाई १७५१ मे भपने एक पत्र में दिल्लीस्थित मराठा 
प्रतिनिधि बापूजी महादव हिगएे को सूचित किया कि माधोतिदद ने पुरोहित जगन्नाथ 
की दरबार म॑ झ्रार्मनत्रत किया एवं उसके विचारों पर सहानुभूति स गौर क्या । 
बखतसिंह की बढती हुई शक्ति माघोसिह के लिए ठीक नहीं थी । वहू उसके उग्र 
स्वभाव व महत्त्वाकाक्षा को जानता था। भ्रत बही जयपुर की शक्ति के लिए बह 
चुनौती न बन जाए इस दृष्टि से उसने रामसिह को सहायता देने की नीति भ्पनायी $ 
परन्तु जयपुर-शासक की शक्ति इतनी नही थी कि वह तत्काल ही सेना और धन से 
गद्दी-च्युत शासकु की सहायता कर सबे । भ्रत उसने पुरोहित जगल्नाथ को श्रपने 
जागीरदारो सहित होल्कर व सिन्धिया से सहायता प्राप्त करने को लिख दिया । 

पुराहित जगन्‍्नाथ मराठो के प्रतिनिधि बापूजी महादेव हिगणें से मिला ।४४ 
तामाजी ने झपने पत्र मं इस वात का सकेत भी दिया था कि पुरोहित दो माप्त के 
लिए १०,००० सेनिका का व्यय तत्साल देने को तैयार था ।7* उसका विश्वास था 
कि रामसिंह श्ौर वसताप्नह के बीच एक साल तक युद्ध चलेगा और मराठों को 
करीब एक करोड रपये प्राप्त होने को सम्भावना थी ॥४* हिंगणें ने होल्‍्कर भौर 
घिन्धिया को सूचित किया कि व रामसिह को सहायता बरें 4 ९ 

जब जमन्नाथ पुरोहित होल्वर के पास पहुँचा तो उसे इस कार्य में सहायता देने 
के प्रति उदासीन पाया ।* 3 इसी बोच वखतपिह ने अपने प्रतिनिधि राजसिह चौहान॑ 


रामसिंह और वसतर्सिह के वीच गृह-युद्ध [ ५५ 


द्वारा ह्वोह्कर को २ लाख रुपये देकर भपनी श्लोर कर लिया था ॥*४ पुरोद्दित ने 
होहवर की वहुत मिस्नतें की | श्रमयसिदद वो दिये गये वचन की याद दिलायी, पर 
होल्कर इस वहाने से उसे लगातार टालता रहा कि इस प्रचार के सैनिक ग्रभियान के 
लिए पेशवा साथ नही देगा ।“* पर पुरोद्धित ने दबाद डालना नही छोडा । इस पर 
दोल्कर ने उछ्ते जमप्पा सिंधिया से मिलते को कहा ।४९ दो माह तक राठोड अति- 
निधि होल्कर व॒सिन्धिया से वार्ता करते रहे।*+% सिन्चिया ने १०-१२ हजार 
सेनिको के लिए दो माह का खर्च पहले मागा, जिसे जगन्ताय ने शोध द्दीदे 
दिया | ४६ हु पर छिन्धिया ने राठटौड प्रतितिधियों को विश्वास दिलाया कि ज्योही 
हाथ में लिया हुप्ना सफदरजग-अ्रफगान संघर्ष समाप्त होगा, वह रामप्रिंह की सहायता 
के लिए प्रस्थान करेगा ॥४+ 


अप्रैल, १७४२ में सफदरजग का श्रफंगानो से संघर्ष समाप्त हुप्रा । शीघ्र ही 
होल्कर व सिन्धिया को पशवा का सन्देश प्राप्त हुम्ला कि थे दक्षिण के नये सूवेदार 
गाजीउद्दीन को लेकर चले आए | श्रत १४ मई को वे पूना के लिए चल पढ़े |९% 
मई के भ्रस्त में मार्ग मं ही ५,००० सैनिको सहित सिन्धिया ने, होल्कर से भ्रलग 
होकर, अ्रजमेर पर प्रधिकार कर लिया ।६१ वह भ्रधिक दिनों तक भजमेर में नहीं 
रहा । राषासह की सहायता का बाम उतने साहिबा पढेल वो सौंपा) फिर 
बह दक्षिण की प्रोर यल् पदा ।/२ मराठों का भ्जमेर पर अ्रधिकार हो जाने से 
मारवाडइ में इसकी मयकर प्रतिक्रिया हुई। अपने राठौड सरदारो सहित भाकमण- 
कारियो का सामना करन हैतु बखत््रिह घून, १७५२ म जोबपुर से चला ६3 
अजमेर के पास लाडपुरा में उससे बीकानेर का शासक गजापह भी झा मिला ।६४ 
दोनो पुष्कर की भोर बड़े,जहाँ बखततिह ने प्रपनी सीमा पर सुटढ़ रक्षा-पक्ति स्थापित 
की।*९ हुसी बीच साहिबा पढेल मारीठ गया और वहाँ से रामसिह को श्रजमेर ले 
ब्रापा ।६६ जुलाई के मध्य मे बखतमिंह ने प्रचावक मराठो पर भ्राक्रमण कर 
दिया ९७ राढ्रोड भ्रश्वारोहियों झौर तोपजाने के भागे रामसिह और मराठे टिक न 
सके | १८ जुताई, १७५२ के युद्ध मे बे हार कर रामसर को ओर भाग गये । ४८ 
बाद मे साहिवा पटेल और उसको मराठो सेना दक्षिग्य की और चल पड़ी ९४ | 
रामसिंह को मारोठ भे रखा हुप्रा प्रपता तोपजाना भी गेंवाना पडा क्योकि 
बखतप्चिह के पुत्र विजयमिह ने उस्त पर भ्रपता अधिवार जमा लिया था ॥९* परन्तु 
वणतसिह रामसिह स घाट क्षेत्र०५ को छीनन म भसफल रहा [५७३ 


इस विजय के बाद इसको समावना श्रधिक बढ गयी कि मराठे पुन: कमी भी 
पाफ़प्रण बर सकते हैं। प्रतः बसतसिह ने राजपूत गासको का नया सयुक्त मोर्चा 
बनाने की योजना गठित वी, जिससे राजस्यान से मराठों को दूर रखा जा सके ॥१3 
उसने कई राजपूत शासवों से पतर-ब्यवदह्दार किया । भजमेर के पास स्थित शकरदत्त 
के नेतृत्य में पाच हजार वी कछवाही फौज ने बखतश्िह का साथ देने का निश्चय 
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किया ।०४ शाहपुरा के शासक उम्मेदर्सिह की भोर से उसका प्रतिनिधि फतेहराय 
कायस्थ सयुक्त कार्यवाही के लिए वात-चीत करने पहुँचा ९४ बजतसिह ने माधोसिह 
वो एक प्रस्ताव भेजा कि राठौड़ वछवाहा फौज मराठा को नमेंदा नदी के पार घकेल 
दे और मालवा पर ग्रधिकार कर उसे दोनो के बीच विभाजित कर ले ।५१ इससे 
माघोर्सिहद होल्कर से बदला ले सबेगा और बसतरिह सिंधिया से ।०० भ्ाघोसिद- 
बखतसिह मुलाकात निश्चित की गयी । १४ भ्गस्त, १७५२ को बखतसिह केक्डी से 
रखाना हुप्ना ।९5६ 
बह माधोपिह से सोनेली गाव मे १८ सितम्गर, १७५२ को मिला ।०४ इस मुलाकात 
को दिल्‍ली में बडी प्रतिक्रिया हुई । वहां वे' मराठा सेनापत्ति भ्न्ताजी मनकेश्वर ने 
पेशवा को मूचित किया कि जयपुर व जोधपुर के शासव उत्तरी भारत से मराठों के 
प्रमुत्व को समाप्त करने के लिए सयुक्त योजना बना रहे हैं | * परन्तु इसके पूर्व कि 
सारी योजना को प्रन्तिम रूप दिया जा सबे, बजतसिह वा २१ सितम्बर, १७५२ को 
सोनेली गाव म स्वर्गंवास हो गया ।5१९ बखतसिह का सम्पूर्ण जीवन सपर्पमय रहा । 
पहने तो उसमे जोधपुर वी राजगद्टी से श्रपते भतीज रामसिह को, जो कि प्रयोग्य और 
कमजोर शाप्तक था, हटाने के लिए सघपे किया ! इसमे उससे सफ़लता श्राप्त की । 
बाद भ, उप्तने अपने राज्य को मराठो के हंस्‍्तक्ैत्र से दूर रखने के लिए कठोर परिश्रम 
किया । मराठो ने जयपुर के उत्तराधिकार-सधप (१७४३-१७५१) मे जिस सीमा तव 
हस्तक्षेप किया, बसतमिंह न जोवपुर वी राजनीति में उस हस्तक्षेप को नगष्य कर 
दिया । रामसिह ने दो बार मराठो की सहायता ली। परन्तु दोनों हो धार मराठे 
मारवाड की सीमा मे प्रवेश नही कर पाय । बखतसिंह वी असामयिक मृत्यु से मारवांड 
की गद्दी के उत्तराधिकारी की समस्‍या का युद्ध से समाधान पनिर्णीत ही रह गया । 
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कोटा के हाडा, सिरोही के दाव, व मवाड के सीसोदिया शासक ने भी बखत- 
घिह कासाय देने का निश्चय वियरा (विजय विलास प्रृ० १०५, दोहा 
१६-२०) 

मारवाड री रुपात (२) पृ० १८५४ 

उपयुक्त 

शकरदत्त का दीवान सदाशिव को पत्र, भाद्रपद बदो ३, थि० स० १८०९६ | 
१४ झ्गस्त १७५२ जय० | केफटी अजमेर के द० पृ० मे ६० मीत पर है । 
मारवाड रो झ्पात (२) पृ १४५, राठोड दानेश्वर वशावली, पृ० ३७२, 
दोहा ४४डंघ-४५६ 

बे० द० का० (११), ५० 

विजय-विलास पृ० १०६ दोहा २४ 


मारबाड री रुयात (२) पृ० १८६ दे भझनुसार बस्धतर्सिह की मृत्यु २१ सित- 
स्वर को हुई थी । यदुनाथ सरवार (मुगल साम्राज्य का पतन भाग (६) पू० 
१७६ (अग्रेजी) वजतपधधिंह की मृत्यु २३ सितम्बर को मानते हैं। समकालीन 
राजस्थानी ग्रन्थ 'विजयविजास! मे थह तिथि २१ सितम्दर को हो पडठी है 
इस्दे' दोहे २४ के शनुसार 

'सम्बत्‌ अठारे सो नव, सुद पत्र भादव मास । 

तिथि तेरस बदनी नूपत्र चसियों सुरपुर चास ॥ 


अर्थात भादवा सुदी १३ वि० स० १८०६ | २१ सितम्बर १७४२ को दखत- 
सिंह स्वगंवासी हुए थे ॥ 


७७% 


अध्याय ; ४ 


विजयसिंह झौर मराठे (पूर्वाद्ध ) 
(१७५२-१७८० ई०) 


जोधपुर का उत्तराधिकार-सघर्ष भौर मराठे 
(१) एक राशनैतिर विराम (१७४२-१७४३) 


मुगल राजनीति में भ्राजकता वे कारण, रैंप थीं शताग्दी के मध्य चरण में 
उत्तरी भारत में मराठों के प्रसार बे! लिए परिस्यितियाँ प्रमुकुल होने श्ीं । 
राजस्थाव इससे भद्ुता नहीं रह सदा । बूंदी (१७३४), जयपुर, (१७४३-५१) भौर 
जोषपुर (१७१०-४२) के उत्तराधिकार युद्धों में मराठों वा हल्लक्षेपर हो चुका 
था। प्रजमेर-युद्ध (१८ जुलाई १७५२) दे बाद बसतमिह्‌ ने उत्तरो भारत से मराठों 
को निपालन के लिए कछवाहू, राठौड, जाट एवं मुगल शक्तियों की संयुक्त कार्यवाही 
की योजना बनाई थी । परन्तु इससे पूर्व कि यह योजना ठोस नीति में परिणत ह्दो 
सके, राठौड़ शासक यसतर्मिह्‌ की सितम्बर १७५२ में भृत्यु हो गयी । 

विता बी मृत्यु के समय, विजयमिंह मारोठ मे था भौर रामसिह मन्दसौर में 
मराठी सहायता की प्रतीक्षा वर रहा था )*) मये शासक को मराठों के विरुद्ध भपनी 
शक्ति की संगठित करने के लिए समय की भावश्यकता थी जो उसे १७५२-१७५३ 
उत्तरी व दक्षिणी भारत की राजनैतिक स्थिति के कारण उपलब्ध हो गया | 


प्रगस्‍्त २७ १७५२ को भ्रहमदशाह ने प्रिय सेवक जाविदसा यो हत्या कर दी 
गयी । इससे बजीर सपफद रजगखा का प्रभाव बढ़ते लगा । बादशाह सफ्दरजगसा वा 
प्रभाव कम करता चाहता था, जिसने परिणामस्वरूप मुगल दरबार पढ़यत्रो का 
केन्द्र अन गया । मुगल राजनीति की शोचनोय भ्वस्था का घाभ उठावार ग्रफयात 
शाराक भ्हमदशाह भब्दाली ने भपने प्रतिनिधि को भेज कर ४० लाख हुपयों को 
माँग की | वजीर व लिए इतती बडी रकम की व्यवस्था करना भसम्भव था, फिर 
भी उसने कुछ राि भेज कर प्रन्दाली का संतुष्ट करते का प्रयास किया । मुंगलो 
के लिए उत्तर-पश्चिम से अब्दाली गा खतरा बता रहा था दक्षिण वी और से 
मराठों का + वजीर चाहता था कि मराठों की सहायता से श्रब्दाती का मुदावला 


विजयसिंह और मराठे (पूर्वाद्ध ) [ ६९३ 


किया जाए, जंदकि बादशाह की माँ ऊधमबाई, मीरबध्शी, इम्तजामहौला झौर 
शहाबुद्दीन मराठों के विरद्ध थे तथा भ्रब्दाली को प्रसन्‍त बनाये रखना चाहते थे । 
इन गुटों में इतना मतभेद बढ़ा कि १७४२ के श्रस्त में श्लौर १७४३ न प्रारस्मिक 
महीनों में गूह-युद्ध की सम्मावनाएँ बढ़ने लगी । वजोर ने पेशवा को सेनिक सहायता के 
लिए लिखा । वादशाह ने दिल्‍ली स्थित मराठ” सेनापति भरताजी मनकेश्वर श्रौर 
प्रतिनिधि घापूजीं महासेब ट्विंगएों से सम्पर्क स्थापित किया ।* बापूजी ने बादशाह 
प्रहमदशाह की पाँच हजार मराठा सेनिक देने का वादा किया । इसके बदले में उसने 
अवध झ्रौर इलाहाबाद को चौथ व सरदेशमुखी वसूल करने का झ्धिकार माँगा। 
दूसरी झोर भ्रन्ताजी मानवेश्बर दजीर भोर बादशाह दोनो से ग्रुप्त बातचीत मे 
सलप्न था । बापूजी को यह्द बुरा लगा । उसकी हठता के कारण ही बादशाह के 
लिए मराठी सह्दायता निश्चित हुईं | इस पर प्रन्ताजी ने सपंदरजग का यह प्रस्ताव 
प्रस्वीकार कर दिया कि उसे सहायता देने पर मराठों को सोलह लास रुपये वाधिक 
की जागीर दी जा सकेगी ।* इन्हीं दिनों दक्षिण भारत में पेशवा नये निजाम 
गाजीउद्दीत को दक्षिण की सूबेदारी दिलाने के लिए उसकी स्थिति मजबूत करने में 
तथा कर्नादक-विजय में व्यस्त था ।९ 
बसतमिह की मृत्यु के बाद विजयप्तिह मारोठ मे मारवाड वा नया शासक 
घोषित किया गया ।* प्रवद्टबर १७५२ में मल्द्वारराव होहकर से उसे एक पत्र प्राप्त 
हुप्ा जिसमे नये शासक को न प्तिफे दधाई ही दी गयी थी बल्कि मारवाड के राठौड़ 
घराने भर होल्कर परिवार के बीच भ्रापसी सहयोग का वचन भी दिया गया था ७ 
इने परिस्यितियों में विजयसिंह वा जोधपुर के गढ़ में ३१ जनवरी, १७५३ को 
राजतिलक शाब्तिपूर्वक सम्पन्त हो गया ।6 
(२) तिधियां का मारबाड़ पर प्राक्रमएण (जुश्ाई-प्रगस्‍्त १७५४) 
यह 'राजनंतिक विराम! प्रत्वक्नालीत ही रहा । दिल्‍ली मे २६ मार्च, १७५३ को 
गूह-युद्ध प्रारम्भ हो गया । पेशवा ने रघुनाथराव को उत्तर की शोर भेजा । उसे 
प्रादेश दिये गये थे कि वह वहाँ की स्थिति का मूल्याविन करे भ्रौर गरहन्युद्ध समाप्त 
हाने तक प्रतीक्षा करे । फिर या तो विजपी दल का ममर्थन करे या दोनो पक्षों की 


शक्ति की पूर्णतया क्षोणवा का लाम इस प्रकार उठाए कि उत्तर भारत में मराठौं 
का प्रभाव बढ़ सके । प्रददूवर १७४५३ के प्रारम्भ में रघुनाथराव होल्कर श्ौर 
सिधिण राजस्थान के मार्ग से दिल्ती की शोर बड़े । राजस्थान में रघुनाथराव ने 
कोटा, बूंदी भ्ोर जयपुर के शास्तकी से सम्बे भ्ररसे से चली भ्रा रही बकाया घव-राशि 
यसूल की ।* 

१७ दिसम्बर को रामभिंड कोटा के समीप जयप्पा के मार्फत रघुनाथराव से 
मिला भौर उसने भ्रपत नाइ विजयमसिह के विरुद्ध मराठो की सहायता की प्रार्थना 
को । रघुनायराव ने सहायता का दचन दिया । अत: ज्योद्दी राजन तिव उथल-पुथल 


जल 


ध्ड मारवाड़ मराठा सम्वन्ध॑ 


हे मराठो को विराम प्राप्त हुमा, रघुनावराव ने २३ जून, १७५४ को जयप्पा विधिया 
को भादेश दिया कि यह मारवाड जाकर जोधपुर की गद्दी पर रामसिह वो भासीन 
कराए। जयध्या बूंदी होता हुआ, जहाँ वे' शासक उम्मेदर्सिह ने उसकी बडी प्रावभगत 
की, मारवाड़ वी भोर बढ़ा । मार्ग में उसका पुत्र जनकोजी धौर भाई दत्ताजी भी 
शामिल हो गये । कोटा के शासक ने भी सिंधिया को कई सेनिक दिये ।* ९ 

सिंधिया के प्राश्षमणा की सूचना मिलते ही महाराजा विजयमिद्द से प्पने 
सलाहकारो, राज्याधिवारियों एवं सामन्‍्तों वी बैंठग गढ़ में युलायी । मातृभूमि की 
रक्षा हेतु चम्पावत देवीसिंह, बल्‍ला उदय्िह, ऊदावत वेसरसि]ह, मेडतिया जवानपिह 
सुजाबत उदयसिह और दीवान फतेहमल ने युद्ध वी नीति भपनाने पर जोर दिया। 
सामन्‍्ती बल पाकर विजयसिह ने वस्शी तालपत परिहार वो ग्ादेश दिया कि वह 
शीघ्रातिशीक्र युद्ध वी तैयारी करे ।९१ 

बैठक मे यह भी तय किया गया कि सिन्धिया के विरुद्ध बीकातिर, विशनगढ वे 
जयपुर के शासको से सहायता प्राप्त की जाए । इन राज्यी के शासवो से प्राशासे 
भ्रधिक सहायता देने का विश्वास दिलाया | मारवाड वी सीमा पर ही मराठों को रोकने 
का निश्चय किया गया, श्रत* प्रजमेर के पास ५ हजार राठौड सैनिक भेजे गये ।१३ 
बीकानेर के शासक गजसिंह भौर क्शिनयढ़ के बहादुरतिह स्वय प्रपनी सेना लेबर 
मेडता मे महाराजा विजयप्तह से ग्रा मिल्ले १३ जयपुर वे माघीसिद्द न झपने सेतापति 
राव मोहनप्तिह को प्राज्ञा दी कि जयपुर क्षेत्र में से गुजरती हुई मराठी फौज के रास्ते 
में दकावट डाले ।१४ 


(३) मेडता का प्रयम युद्ध (१४-१७ सितम्बर १७५४) 


सिंधिया दस हजार की फ्रौज लेकर प्रजमेर की भोर बढा | राठौडों से पहला 
मुझावला गगरार हे पास हुप्रा । मराठा शक्ति के सामने राठौड़ टिक न सके ) वे 
पीछे हट गये और मेडता भें एकत्र हो गये । बीवानेर व क्शिनगढ वी फौज प्रा क्षाने 
से राठौडो की शक्ति बढ गयी । जयप्पा ने बिना किसी विरोध के ग्रजमेर पर 
प्रधिषार कर लिया | फिर बह पुप्कर की और बढा ! वहाँ कुछ समय तक ठहरा | 
सितम्बर के प्रारम्भ म रामसिंह 4 उसकी दस से पदन्दह हजार बी फौज को लेकर वह 
मैडता की भौर चल पडा । १४ सितम्बर को मेडता के मैदान में राठौड़ो और मशाठों 
के बीच शयकर लदाई प्ररणम्ण हुई ५ दिल भर तो श्ञाण उपछत्ी रही भर भ्रष्दारोही 
सैनिको के प्राक्रमण होते रहे पर राठौड भपनी स्थिति माबूत न कर से । वे हार 
गये | राठौड विजय्तिह, गजसिह, व बहादुरसिंह भाव सढे हुए। जयणा ने १७ 
घ्ितम्बर को मेडता नगर में विजयी के रूप मे प्रवेश क्या । रामध्िह भी उसके साथ 
था | लगातार तीन घटे तक मेंडता नगर मे मराठो ने बूट-पाट की । उत्तराधिकार 
युद्ध के पहले चरण में रामसिह जीत गया था १* 


पु विजयसिंह और मराठे (पूर्वाद्ध ) [ ६५ 


(४) नागौर का घेरा (अ्रक्टूवर १७५४ फरवरी १७५६) 


मेडता के मैदान मे विजयसिंह हार गया था, परस्तु उसने आ्ात्मसमपंण नहीं 
किया । वह भागकर नागौर चला गया । उसने अपनी सेना को पुन* सगठित किया 
वित्तीय स्थिति को ठीक करने के लिए गुडला और ननन्‍्दवाना के वोहरो से धन-राशि 
प्राप्त की ।१६ जयप्पा ने कुछ समय मेडता में व्यतीत कर ३१ भक्दूबर को नागौर 
का घेरा डाल दिया ।१५ 

मराठा सेनापति ने नागौर पर झ्धिकार करने के लिए चकय्यूह की रचना की । 
क्ले में साल असवाब पहुँचाने के सारे रास्ते रोक दिये गये ।१ ४ नागौर और जोधपुर 
के बीच ईडाना में सिधिया-रामसिह फौज तैनात कर दी गयी, जिससे जोधपुर से 
विजपसिह को किसी प्रकार की सहायता प्राप्त न हो सके | १४ 

जनकोजी सिधिया, सन्ताजी बावेल और पुरोहित जगन्नीथ के नेतृत्व भे एक 
फौज जोधपुर की ओर भेजी गयी। इस सेना ने श्रममसागर पर डेरा डाला भौर 
सुरगें विद्धाकर गढ पर आक्रमण कर दिया ॥९* अ्रजमेर नगर पर अधिकार करने 
के बाद मराठो ने वहाँ के किले तारागढ का घेरा डाल दिया । १७५४ के प्रारम्भ मे 
जयप्पा वो यह सूचना प्राप्त हुई कि किसी भी समय तारागढ़ पर मराठो का प्रधिकार 
हो सकता था ।९६ रामपिह के झआदमियों के साथ मराठों की एक टुकडी जालौर पर 
प्रधिकार करने गयी, जहां जोधपुर के शासकों का खजाना सदियों से सुरक्षित 
पा ।९९ जनवरी १७५४ में जयप्पा ने पेशदा को सूचित किया कि बुछ ही दिनो में 
विजयमिह प्रात्मममर्पण कर देगा भौर नागौर पर मराठो का अधिकार हो 
जाएगा ।रे३ 

पेशवा ने प्िथिया को मारवाड के उत्तराधिकार-सघ् मे मराठों के हस्तक्षेप के 
सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश दिये थे । वह रेगिस्तान मे मराठो को उलमाये रखने के पक्ष 
में नहों था क्योकि वहाँ से प्राप्त होने वाली भाय इतनी नही हो! सकती थी जितनी 
उपजाऊ क्षेत्रो मे,जो दिल्ली के पूर्व में थे । रघुनायराव झ्वध झौर इलाहाबाद से चौथ 
दसूल करने के लिए नियुक्त किया गया था ) अवध के नये उत्तराधिक्षारी शुजाउद्दौला 
से घत-वमूली का सुग्रवसर भरा रह्म था भव: उमे प्रतिरिक्त सेवा की आवश्यकता 
थी । इसके जिए उसने पेशवा को लिखा तो पेशवा ने जयप्पा सिंधिया को प्रादेश 
दिया कि वह भारवाड प्रभियान को शीघ्र ही समाप्त कर रघुनायराव की सहायता 
को पहुंचे | उसे यड़ भी झ्ादेश था कि विजयत्तिदद से इस वात पर समझौता कर 
विया जाएं कि उस्ते उत्तराधिकार में अपने पिता का झैत्र मिले तथा रामसिंह को 
प्रपने पूर्वजों का क्षेत्र ग्रथवा फिर मारवाड वो दो समान भागो में विभाजित कर समझौता 
कर लिया जाए, वेशवा विजयसिद्द को पूर्णंत. नप्ड बरने के पक्ष में नहीं था। वह 
कं भी बताये रखना चाहता था ताकि मराठी सेना भनत काल तक मारवाड में बनी 
हे । बह चाहता पा कि मरादी सहायता से 'यामर्तिह के भधीन चार-पाँच राठौड़ 


धद्द ] मराठा मारवाड सम्बन्ध 


स्थान को दक्षिणियों रे मुक्त कराया जा सके ॥४९ विजयमिह ने प्रहमदशाह प्रब्दाली 
की भी मराठो के विरुद्ध सहायता बे लिए लिया। भफ़्गान शाम ने मुल्तान के 
सूवेदार वो प्रादेश दिया हि वह राठोड शासक यी सहायता वे लिए जाए ॥१३ 


महाराजा माघोमिद ने भनिरठरिह सगारोत को सेना देर विजयधिह की 
सहायता लिए भेजा । वह रामगढ़ होता हुप्रा नागोर की तरफ यद्ा । मार्ग में शाहपुरा 
का शासक उम्मेदर्सिह, रूपनगर वा वहादुररसह, करोलो का गोपालसिह झौर यूदी का 
हांडा शासक सेना सहित उससे प्या मिले / इस सेना वे पाप्त पच्चौस्त से तीस हजार 
सेनिकों बी फौज भौर शक्तिशाली तोपसाना था १४ परन्तु प्रतिरद्धातिह का रास्ता 
मराठी सेनापति राणोजी मोदिते ने रोक लिया । १० क्‍झक्ट्ूवर १७५५ को घाडोल 
के स्थान पर उसने कछ्धवाही सेना को घुरी तरह हराया** झौर शान्ति वार्ता ने 
लिए मजयूर जिया ३१६ 

इसी वोच बीकानेर सेना, जिसका नेतृत्व दीवान बस्यावरमल वर रहा या, 
नागौर पहुँची । वहां से दीवान, प्रनिद्ठ सिह बरी सहाण्ता के लिए चल पढ़ा ।१७ 
बद्धराहा सेनापछि ने मोहिते से हो रही शान्ति वार्ता भग कर दीवान की सोना से 
मिलने हेतु रामगढ़ से प्रस्थान दिया 7५5 जनकोजी ने इन दोनों सेनाओं को एक ने 
दोने देव के लिए तरप्ििह पिधियों भौर खानाजी को, जिसे जोपघपुर से बुला लिया 
गया था, भादेग दिया कि वे मोहिते की सहायता बरें । तीनो मराठा सेनापतियों ने 
श्रनिददरमिह पर १६ प्रक्‍ट्ूवर की रात्रि को हमला कर दिया । भनिरद ने भाग कर 
डोडवाना के विले मे शरगप ली ॥** बीकानेर वी सेना डीडवाना को झोर चल पड़ी । 
इसवी भी परन्तु वही गति हुई जो डि क्छवाहा सेना की हुई ॥६९ दीवान बख्ता- 
धरमल दौवतपुरा नामक स्थान पर हार गया ॥४*१ मराठों ने डीडवाना के लिए 
शसद के सब माग्गें प्रवष्ध कर दिये।६* जोपपुर मे मराठों का घेरा पड़ा 
हुमा था। झता जोधपुर वी सेना वी सहायता के लिए जालौर वी राठौड़ 
सैना राजबानी री ओर वबदने लगी, परन्तु गोडाबास नामक स्थाव पर 
उसकी नी हार हो गयी । नवम्बर १७५५ के प्रयम सप्ताह में धस्ताजी मनकेश्वर 
डोडवाना पहुँचा । $*३ राजपूतों की सफ्लता झव सभव नही थी । दोलतपुरा को हार 
के बाद माघधोसिह ने झ्रनिरुद्डसिह को मराठों से सममोता करने के झ्रादेश दिये । ३१ 
अक्टूबर को बछवाहा सेनापति ने वार्ता ध्रारम्म वी ॥९४ अन्ताजी के झा जाने से 
माधोसिदद विजयसिंह की सहायता के लिए झ्ञानाकानी वरने लगा ।९*४ राठौड़ शासक 
ने बीकानेर वी यात्रा वर वहा से सहायता के लिए जोर लगाया पर उस्ते तिराशा 
ही हाथ लगी ।६६ एक बार पुन मुगल दरवार मे सहायता के लिए प्रार्यना की 
गयी पर वहा की गुट-परस्त राजनीति के कारण उसी सुनवाई भी नहीं हुई ।० 
नागौर के घेरे भे कोई शिथिलता हृष्टिगोचर नहीं हो रही थी ॥६८ माधोतिद ने 
विजयसिद प्ौर जनकोजो के बीच समभोता कराने का प्रयास किया परन्तु विजयिह 





बित्र 5. मारदाड़ में 756 की मराठा-राठोड़ संधि के बाद 
विजयसिह-शणामर्पिद के अधिदृत प्रदेश 


विजर्यासह और मराठे (ूर्वारड ) पर 


भर मे घेरा ओर 
है उठे श्म्दीरार किया (६ जतवरी ६७४६ में मराठी मकर ारधया 
कठोर कर दिया ।७९ पेशवा न नारोशकर वो भ्रदिश आर कक 
की सहायता कर उतमी हुई ह्यिति से उसे मुक्त चराए । 


“६ राठौड-सिधिया संधि (फरवरी १७५६) 


है से सहायता पमजना 

बोकानर को माता वा भसफ्ल होना, मुगलो को प्लोर से अल के 
जयपुर व झागक भाधोपिंह वा विरे भ ग्रक्षिणान करता और रे के 
वृद्धि होना ग्रादि कारणों से अन्ठत विजयभिह ने समभौता बरते वा निश्देष 


द्रव सिह 
क्नदरी १७४६ में, उसने अपने दीवाल फछिथदी फ्तेहदन्द और, प्रधान देदीलिंद 


चाँपावत को दत्ताजी सिंधिया के पास दार्ती के लिए भेजा ५ मरादा भी न 
के लिए तेयार था वंपोंकि नये वर्ष के भ्रारम्म में ही मारवाड घर अराल पड़ने हे प 
इसम वे लम्द काल तक पेरा लगाये रखेने की स्थिति भें नहीं ये । ७३ दोजा शक्तियों 
के बीच फरवरी, १७५६ में मममोते पर हस्ताक्षर हो गये | ०* इस समझोवे के 
अ्रनुध्ार-- 


१ घजमेर, ग बोदलो (तारागढ) व उसके प्यासपास के क्षेत्र पर मराठों का 
शर्हदपरप माल लिया गा $ ध 
दिजर्पाशर से पुद्ध च श्तिपूति के रूप में ५० लास़ दपपा लिया जाना निश्चित 
हुप्राए, इसमे २५ लाख रुपया एक बर्द के भीतर झौर बाकी धनराशि दो वर्ष 
से देने दा निशुचय हुप्रा । 
३५ 


जोषपुर के शाप मे प्रतिदर्ष मराठों को एुरू लाख पचास हुमार रुपये कर 
के रूप में देवा स्दीकार क्या 


रामधिह का जासोर, सामर, मारोठ, छोजत, परवतसर शोर भममेर में देक हो 
क्षेत्र के म४ गादों पर झौर विजर्यातह का जोधपुर, नागोर और मेडता पर 
प्राधिपत्य मान लिया गया ।१४ 


मराहों है सहायता के लिए एवं अजमेर को सुरक्षा के लिए विनपतिह ने 
भरने सर्च वर एड संनिक टुकडी रझने कर वचन दिया (७६ 


६... मराहों बे यह स्वीकार शिया कि यदि रामप्ह 


रु स् ने विजर्यातह के शधीनस्य 
क्षेत्र में हस्तक्षेप (पा तो जीघपुर-शासक रामातह के विश्द्ध दायंबाही करमे 
में ह्वतन्ध होगा परन्तु इससे रामसिह 


ह के क्षेत्र में मराठों के हितो की उपेक्षा 
नह होदी )९५ रामासह के साथ जनकोजों ने एक पृथक्‌ संधि पर हस्तासर 
दिखे, जिम्फे धनुसतार मराहों कया एरू क्ममिसदार उसके क्षेत्र भें शहंगा भ्रौर 
चह प्रतिदिन चुनो झादि एक्दित करेगा । रामासह धौर मराठे उस घन वा 
समान बटदारा करेंगे [०5 


७० १] मारवाड मराठा सम्बन्ध 


दत्ताजी ने रामसिह के पास संदाशिव को कमविसदार नियुक्त किया ॥४९ मराठा 
सेना मेडता होती हुई प्रप्नेल में रूपतगर पहुँची ।५* इस प्रकार मारबाड़ मे सिंधिया 
के झ्राक्रमण का प्रन्त हुआ । राठोड राज्य दो भागों में विभक्त हो गया। साभर से 
जालौर तक एक रेखा वते तो पूर्व का भाग रामसिह को तथा पश्चिम का भाग 
ब्रिजयसिंह को प्राप्त हुम्ना ।६१ उसे क्षतिपूलि की भारी रव॒म देनी पडी । इस सन्धि 
ने मारवाड को मराठो का “प्रमुख्य राज्य” या कृपाकाक्षी राज्य (ट्रीब्युटरी स्टेट) बना 
दिया । राजनैतिक इष्टि से मारवाड मराठो के प्रभाव क्षेत्र मे ग्रा गया । रामसिंह को 
जोधपुर की गद्दी प्राप्त न हो सके । इस हत्टि से यह समझौता “विजयसिंह के लिए 
लाभदायक सिद्ध हुआ । मराठा शक्ति के भ्राश्रय में मारवाड में राठौड़ वश फी द्वितीय 
शाखा का शासन प्रारम्भ हुमा । 


पानीपत वा युद्ध (जनवरी १७६१) के पूर्व शलौर पश्चात्‌ राठौड़ नीति 


१७५२ से १७५६ तक राठोड-मराठा युद्ध के फलस्वरूप मारवाउ की श्रर्थ-व्यवस्था 
नष्ट हो गयी थी । कोप खाली था, खालसा भूमि पर खेती नहीं हो पायी थी, 
असुरक्षा की स्थितियों भौर डाके पडने के कारण कृपक भाग गये और व्यापार शिथिल 
पड़ गया । इस युद्ध के कारण मारवाड के शासकों का सग्रहीत घन रामाप्त हो गया । 
फरवरी १७५६ के समभौते ने तो विजयसिह की स्थिति और शोचनीय कर दी । 
जालौर मे रखा कोष अब रामप्विह के अधिकार में था । झजमेर श्ौर गढबीटली, 
सामर की नमक पूजजी और दक्षिण-पूर्वी मारवाड का उपजाऊ क्षेत्र सभी विजयसिह 
से छीने जा छुके थे । वह तो सिर्फ राजघानी ओर मारवाट्ट के रेगिस्तानी भाग का 
शासक ही वना रहा । रामसिह भी प्राप्त हुए भार्ग से श्रसन्तुप्ट था । वह जोधपुर की 
गद्दी पर झपने भ्धिकार प्रदर्शित करता रहा और उसे पुन. प्राप्त करने का प्रयास 
करता रहा।" 

१७५६ में विजयसिंह ने “शाति खरीद तो ली” परन्तु उसक राज्य की वित्तीय 
स्थिति ऐसी नही थी कि क्षत्तिपूरति की रकम तत्काल दे सके भ्ौर फिर आगे के दो 
घरों तक बकाया रकम के साथ-साथ वाधिक कर भो दे सके । किसी तरह वह प्रथम 
किश्त देने में सफल हो सका । परन्तु शीघ्र ही उसे असन्तुलित भाथिक एवं वित्तीय 
स्थिति सभालना भारी पड गया। घत्त कुछ सुविधाएं पाने के लिए वह मराठो से 
नत्र-ब्यवहार करने लगा । झून १७५७ में रघुनाथराव दिल्‍ली और पजाब जाते के 
ज्षिए राजस्थान से गुजरा | विजमसिंह ने अपने मत्रियो को उसके पास भेजा, शिससे 
समभौते की वित्तीय शर्तों को सुदिधाजनक बनाने हेतु बह सिंधिया पर दबाव डाले ॥73 
इघनाथराव ने महाराजा की प्रार्थता को स्वीकार नही किया ऐसी वरना वह सिंधिया 
के भान्तरिवा मामलों मे हस्तक्षेप मानता था ।५४ परन्तु वास्तव में तथ्य यह था कि 
राधोदा विजयसिह से नाराज था, वह अजमेर के मझठा सूबेदार गोविन्दक्ृष्णा जी 
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से सहयोग करने के स्थान पर उसे प्नत्यन्त तम करता था ।"* पेशवा ने फरवरी 
१७४८ मे भ्रन्ताजी मनकेश्वर को झ्रादेश दिया कि वह प्रजमेर जाकर गोविन्दकृष्णा 
की स्थिति सुरक्षित करें।६ १७५८ के मध्य में स्िधिया राजपुताने की शोर 
ग्राया ५७ विजर्यासह ने वाविक कर की राशि को पुन सशोधित करने हैंठु अपने 
प्रतिनिधियों को कोटा भेजा, जहाँ जनकोजी ठहरा हुप्रा था (४+ 

जनरोजी जुलाई भगस्त तक कोटा म ठहरा रहा झौर जयपुर, कोटा व बूदी से 
कर एकत्र करता रहा | विजयप्िद के प्रतिनिधियों से उत्तकी वार्ता सफल नहीं हुई । 
उसन क्षतिपूत्ति श्लौर कर के लिए कोई सुविधा प्रदान नहीं की । राठोड शासक की 
वित्तीय परिस्यितियाँ अनुश्ल नही होने के कारएं वह इतनी बडी घन राशि देने मे 
पसमर्थ था। इस पर जतकोजी ने सितम्बर मे मारवाड को शोर प्रस्थान किया | 
पुष्कर म वह कुछ दिन ठहरा । वहाँ उस रघुनाथराव और श्रन्ताजी मनकेशवर के पत्र 
ब्राप्त हुए कि बहू मारवाड की ओर न जाकर दिल्‍ली की श्रोर शीघ्र प्रस्थान करे । 
जनकोजी फिर भी कुछ समय पुष्वार मे ठहरा रहा। राठौड प्रतिनिधि, व्यास 
गुलाबराय, बारहठ करणीदान भौर पहाडसिह ने मराठो की स्थिति का लाभ उठाने 
बी कोशिश की । उन्होंने पुन सशोधित सुकाव रखे परन्तु सिंधिया हढ़ रहा । मराठे 
सेनापति मे रामसिह को जोधपुर का राज्य देने की नीति श्रपवाकर मारवाड पर 
झाक्रमण की घमक्ी दी । इस पर विजयसिह ने मराठो के घ्वसात्मक प्रभियान से 
भयभीत होइर एवं राससिह की शक्ति मे वृद्धि को समावदा का झनुमान कर पुरानी 
शर्तों पर ही बकाया धनराशि देकर पुष्कर से उसे विदा किया ।१३ 

१७४८ में मराठो की शक्ति पजाव तक फल चुकी थी। रघुनाथराब के मराठा 
सैनिक भटक तक चौथ धोर सरदेशभुखी करने लगमे। भ्रफगान शासक प्हमदशाह 
अ्ब्दाली ने, जो कि पताब भौर दिल्‍ली के मुगल वादशाहो से कर वसूल किया करता 
था, पजाय व दिल्‍नी से मराठो के प्रभाव को सम्राप्त करने हेतु भारत पर पुत्र 
धाक्रमण करने का विष्चय किया ) राठौड़ शासक भी मराठा से मुक्ति के लिए 
झब्दाली का साथ देते को तैयार था । फरवरी १७५७ से ही विजयसिंह श्ददाली से 
पत्र व्यवहार कर रहा था। प्रगस्‍्त १७५६ भे भ्रद्दाली ने सिंघ नदी पार कर मराठो 
को पजाबे से भगा दिया । जव वह दोग्ाव को भोर बढा तो उप्ने जोधपुर भर 
लधपुर के शासको को फरमाग भेजा कि वे मराठों के विरुद्ध उससे प्राकर मिलें । 
दिपस्दर के फरमान म त्ती उसने राठौड़ शासक को शीघ्र ही सेना भेजने के लिए 
कहा ३६५ 

राठौड भ्रब्दाली पत्र-व्यवहार से मराठे श्रनश्चित्त नहीं थे ( फरवरी १७५७ मे 
राजा केशवराव ने पेंशवा को लिखा कि विजयसिह मसठो की तुलना में प्रब्दाली के 
प्रति प्रधिक निष्ठा प्रश्ट करता था ।8* योविल्द वललाल ने सदाशियराव भाऊ को 
शेर सवस्वर १७१६ को सूचित किया हि विनउ्सिह ने यह विश्वित छिठ्टा है वि बह 
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मराठो को उसाड़ फ्रीन वे लिए भब्दाली वा साथ देगा ।१* मराठों ने भ्रब्दाती के 
रूप मे ग्रायें सतरे को उत्त समय तक महत्वपूर्ण नही सगभा जब तब कि १ जनवरी 
१७६० वो बरीया घाट क युद्ध में दत्ताजी सिंधिया युद्ध करता हुप्ना नहीं मारा गया । 
सिंधिया वे मत्री, श्रानर्दराव बावले ने विजयसिद् को शोध तहावता थे लिए 
लिखा ।६३ इस स्थिति वा लाभ उठाकर विजयसिह ने एक झार भपने प्रतिविधि 
घारहठ क्रणीदान वो बावव के पास नेजबर सद्दायता की शर्तें तय करनी चाही, ४ 
दूधरी भोर उसने प्रब्शली शो विश्वास दिलाया कि वह उसे सहायता भेज रहा है * 


विजयमिह के लिए पश्रपनी सोयो हुई भूमि को, जो रामसिह को १७१६ के 
समभौते वे कारण दी गयी थी, पुन प्राप्त बरने वा भवसर था | सिधिया और प्रस्य 
मराठे ऐेनापति भरव्दाली के प्रति सयठित हो रहे थे । उसने स्थिति का उचित मूल्यारन 
किया कि ऐसे रामय में वह रामसिंह से भूमि छीन ले तो उसकी सहायता करन के 
लिए मराठे नही भा सकेंगे । भरत यह बहाना यनावर सि रामरिद्व क प्रादमियों ने 
छूने १७६० मे उसके ्षेत्रा मं हर्तक्षेप्र क्रिया है, विजयतिद् ) राममिह के शैत्रो पर 
झधिकार यरना प्रारम्भ कर दिया ।*६ इस सम्बन्ध मं जयठुर के शासक वा विरोप 
पहले ही तगण्प बन चुका था । राठौड़ एवं गछवाहो वे दीच १७६० दे फरवरी माह 
में यह समभीता हुप्रा कि अ्ब्दाली भोर मराठो के प्रति दोनों शास्त्र एक सी नीति 
अपनाएंगे पर वे एवं दूसरे के शत्रुभो की सह्यायता नही करेंगे ९० 

करणीदान भोर वावले के बीच वार्ताएं' चलती रही । समभोते में बाफ़ी समय 
लगा । विजयसिद ने इस प्रकार के समभौते पर १५ जनवरी १७६१ को हस्ताक्षर 
किये ।४5 हस समभौते फे भनुसार विजयतिह ग्रच्दाली वे विरुद्ध मराठों की सहायता 
जदेगा । तिधिया रामसिंह की कोई सदद नही बरेगा । यदि रामसिह ने मारवाड के 
क्ैत्री पर, शिन पर विजयसिह का एकाधिकार था, झाममरा किया तो तिधिया जोधपुर 
मरेश की सहायता वरेगा । इस प्रवार पानीपत के युद्ध वे पृ भराठो की स्थिति बाय 
साभ उठाकर विजयसिंह ने झपनी राजनैतिक स्थिति सुहद कर ली । किर भी १४ 
शनवरों १७६६ ने पानीपत के युद्ध मे मारवाड का शासव तटस्थ रहा | कारण स्पष्ट 
थे, जता कि राजा केशवराव ने पशवा वो सूचित किया “राहोड शासक एक झोर तो 
शक्तिशाली श्रब्दाती की रुप्ट नही कर सवता और दूसरी श्रोर वह मराठों से पुन 
शत्रुता मोल लेते हुए घबराता था 475 

पानीपत के युद्ध मे मराठों की हर का अमाव राठोड शक्ति पर भी बहा | २० 
फरवरी १७६१ को भ्रब्दाली ने विजयसिह की लिखा कि बह उससे मित्रे झौर राठौडो 
की ग्रोर से दिया जाने वाला कर भी भेजे ।( ** उसने यह विश्वास दिलामा था कि 
भविष्य मे उसे मराठो ने तग किया तो वह उससे स्ेनिक राह्मयता की भ्रपेक्षा कर 
सकता था ।!*६ माच १७६१ मे भब्दाली भारत से चला गया । उत्तरी भारत में 
राजनंतिक रिक्तता वी स्थिति उत्पन्त हो गयी | भब्दाली के चत्रे जाने के बाद, मई 
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१७६१ में रामासह ने विजयसिह से अपने क्षेत्रों पर पुन भ्रथिवार करने के लिए 
ब्राक्रमण करता शुरू किया ।१** साधोतिह ने फरवरी १७६० की सधि की अवज्ञा 
कर रामसिह का समर्थन किया ४९३ शौघ्र ही उसे चाँपावत व कूपावत राठौड़ और 
शेखावादी के कछवाहो का प्रहयोग भी प्राप्त हो गया ।४*४ बह मराठो से भी 
सहायता की ऋाण: करने लगए (११४ जुलाई के प्रास्म्म में खाताजी जादव ने मारवाड 
पर झ्राक्मण विया-कुछ स्थानों पर सैनिक द्वुकडिया स्थापित की भौर जोघपुर के 
पास पीपाड में झपना डेरा स्थापित किया 7९$ विजयसिंह अकेला पड़ गया। उसने 
एक झोर तो झपनी स्थिति मजबूत की" दूधरी ओर उसने रघुनाथराव को सहायता 
के लिए लिखा ।4*5 उत्तरी भारत म॑ मराठो के प्रतिनिधि गोविन्दहृप्णा मे राघोबा 
को ६ जुलाई को पत्र लिखकर मारवाड की स्थिति से श्रवग॒त कराया तथा इस बात 
का उल्लेख किया कि धिधिया की प्रतिष्ठा के लिए यह आवश्यक था कि वह मारवाड 
के वकीलों को प्रोत्साहन नही दे ।*« प्रातीपत की हार को मराठा शक्ति का पतन 
मानकर जमपुर शासक पडौसी राज्यो पर झ्ाक्रमण करने लगा । कोटा श्ौर बूंदी के 
शासको को इससे खतरा पैदा हुमा । पेशवा ने मल्हारराव होल्कर को माधोपिह के 
विरुद्ध संनिक प्रभियान के अदेश दिये | उसने विजयसिंह को भी सूचित किया कि 
होल्कर की सहायता करे ।११ ९ दर्पा प्रारम्भ हो जाने से मल्हारराव ने भ्रपनी राज- 
स्थान यात्रा स्थगित रखी ।११ अ्रक्ट्वर १७६१ में माघोरसिह ने रामपिंह भौर 
चाँपावत श्यारभासह को मारवाट पर आम़मण करने के लिए. सामर की ओर 
भेजा ।(१९ विजयप्तित ने मेडता को ओर प्रस्थान किया ।११३3 इसी बीच होल्कर का 
निमत्रण पाकर खानाजी जादव मारवाड से विदा हो चुका था ।११४ राठौड़ शासक 
ने होल्कर को राजस्थान में बुलान के लिए उससे पत्र व्यवहार बिया (११४ नवम्बर 
के प्रारम्भ में होल्कर इन्दोर से चला गौर २६ नवम्बर को मॉपरोल नामक स्थान 
पर माधोसिह की सेना को बुरी तरह से हराया ।*६ यद्यपि मराठों को पानीपत के 
मैदान में भयकर धवका लगा था ओर कुछ समय के लिए उत्तरी भारत में उनकी 
शबित प्रभावहीन हो गयी थी फिर भी मारवाड मे उनकी शक्ति को चुनौती नही दी 
जा सकी | रामप्षिह स्‍भोर विज्यसिंद के बीच पुन हुए युद्ध मे उन्होने भाग लिया श्रौर 
उनके द्वारा समाधित शासव को ही विजय प्राप्त हुई । मागरोल के युद्ध के बाद 
मारवाड में भ्रपना स्थान बनाने के लिए झ्ातुर रामसिंह को हमेशा के लिए हाथ धोने 


पढ़े । भपना भ्रस्तिम समय उसने जयपुर मे वितादा, जहाँ १७३७४ म उसकी मृत्यु हो 
गयी ।4१७ 


भराठा-राठौड सहयोग (१७६२-१७८०) 


मवम्बर १७६१ वे बाद रामस्िह को ्ोर से श्राशमुण की आशका मिट गयो 
प्रतः विजपधिह ने जालौर व साभर पर पुन; भ्रधिकार वर लिया । परन्तु प्रजमेर 
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एबं घाठक्षेत्र उसके हाथ से निकल चुके थे । १७६२ में उससे अजमेर लेने का प्रयास 
किया । मराठा सूबेदार सन्‍्तोजी बावले की प्रार्थना पर सिंविया ने बाबुराव के नेतृत्व 
में एक सैनिक ट्रकडी भेजी जो कि मारवाडी श्राक्रमण से अश्जमेर की रक्षा कर सके । 
इस पर राठौड-शासक ने ग्राक्रमश का विचार त्याग दिया । सिधिया ने उससे वापिक 
कर के झलावा ३ लाख रुपयो को क्षतिपूर्ति चाही । विजयसिह ने भ्रानाकाती की, 
परन्तु सैनिक श्रभियान की धमकी देकर सिधिया ने यह रकम प्राप्त कर ली ।47५ 


इस घटना के बाद राठौड़ शासक ने बाह्य रूप से ऐसी नीति भ्रपनायी कि मराठे 
मारवाड पर भाक्रमण न करें, वे उसे सहयोगी समभते रहे व आतरिक रूप॑ में बह 
उनके प्रभाव से मुक्त हो सके । १७६४ मे होल्कर ने जब जयपुर पर झ्ाक्रममण किया 
तो माधोसिंह ने विजयतिद्द से सहायता चाही पर उसने सहायता देने से इन्कार कर 
दिया ।१११ १७६४-६५ में मराठो द्वारा सहायता मांगने पर उसने सैनिक द्ुवदियाँ 
भेजी ।१९९ होहकर ने भी सेनिक सहायता के लिए १७६५ # मध्य में लिखा । वह 
प्रवध के नवाब शुजाउद्दौला प्रौर प्रग्नेजो के वीच सघर्ष मे नवाब की सहायता के 
लिए राठौड़ शक्ति का साहयोग चाहता था, परन्तु विजयतिद पश्रग्नेज भौर नवाब के 
भगडो के बीच पड़ना नहीं चाहता था, श्रतः उसने होल्कर के दीवान पण्डित गगाधर 
को € शुन १७६५ को लिखा हि मारवाड पर पिंधिया के भाश्नमण की सम्भावना है, 
झ्रत राठौड़ फौज भेजने मे वह ग्प्तमर्थ है।*१९ १७५६ को समभौते के भनुसार 
राठौड राज्य सिंधिया वा एक प्रभावित एवं रक्षित राज्य बन चुका था। परन्तु 
राठौडो की आधिक स्थिति ठीक नही होने से वापिक कर समयानुसार नही दिया जा 
सकता था । बकाया राशि वनी रहती थी । १७६५ तक काफी बकाया राशि एकश्र 
हो गगी थी । सिधिया का दीवान श्रच्युत गणोश इसकी वसूती करने नवम्वर में 
भ्रजमर झाया । वहाँ से वह जोधपुर की झोर संनिक श्रभियान की तैयारियाँ करने 
सगा । इसके लिए उसने भ्रजमेर की सूवेदारी वपूजरी तफपीर से हटाकर गोविन्दकृप्णा 
जी को सौंपी | विजयसिह ने एक ओर पअ्रपनी सुरक्षा वे लिए मेडता में सैनिक एकन्र 
किये तथा साभर की झोर से आक्रमण को रोकने के लिए उसकी सुरक्षा मघबूत की, 
दूमरी भोर उसने चारण घालाकरण को यशवन्तराव बावला के पास भेजकर दीवान 
से किश्ती में बकाया देने को बात चलायी । दावले व चारएा की मध्यस्थता से उस 
समय १० लाख रुपया हुण्डियो के रूप मे देना तय हुप्रा । इसके पूर्व कि दीवात इन 
हुण्डियो को प्राप्त करे उप्ते जयपुर की और जाना पडा, जहाँ जाट-सिक्ख सयुवत सेता 
ने कछवाहा राज्य पर ग्राक्मणा कर दिया था । ६ 


दोवान नें हुण्डियो का भुगतान प्राप्त करने के लिए सानाजी जादव को मिमुक्त 
किया । मई १७६४ मे खानादी ने पाच-सात हजार मराठो को लेकर मारवाड से 
प्रवेश किया और नावाँ क्षेत्र को लुटना शुरू कर विया। विजयमिह को यह 
बुरा लगा। उपने आये दीवान सूरतराम को जादव को खट्देडने के लिए भेजा। 


विजयसिह और मराठे (ूर्वाढ्ध) [ ७५ 


मराठा सेनापति हार गया और उसे झजमेर वीओर भागना पड़ा। दीवान 
मूरतराम, जादव का पीछा करता हुआ, पिसनगाद में हहर गया और प्रजमेर 
के मूबेदार से वार्ता प्रास्म्म की | इसी बीच विजर्याधह ने महादजी को बकाया 
घन राशि को सूचना भेज दी थी श्रत उसे काटकर वाकी रकम भ्रजमेर के 
सूवेदार को दे दी गयी ।१९३ मराठो के लगातार प्राक्रमशों से राजस्थान के राज्यो 
में प्थिति प्रस्‍्त व्यस्त हो गयी थी । शासकों की कमजोरी का लाभ मराठो ने पूर्ण 
झूप से उठाया और उनकी कर सम्बन्धी माग इतनी बढ़ने लगी क्लि शासकों द्वारा 
उसे पुरा करना श्रसम्भव हो गया । उनकी माँग की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार थी।वे 
किसी शासक से कर सम्बन्धी समभीता कर लेते परन्तु पूर्ण धनराशि वे एक साथ 
कभी नही लेते थे ॥ एक किश्त तो उसी समय दे दी जाती थी ॥ शासकों की भ्राथिक 
स्थिति ठीक न होने के कारश, बात्री किए्तें देर से दी जाती थी | इससे मराठो को 
पुन सैनिक भ्रभियान का अवसर मिल जाता था शौर नया समभौवा होता। उनके 
लिए मित्रता भौर शत्रुता का बोई सिद्धान्त नहीं था | घनराशि की मात्रा के प्रलोभन 
के भ्राधार पर वे वडी आाप्तानी से पक्ष या विपक्ष का हष्टिकोण बना लेते थे | भत 
मराठो के इस हृष्टिकोश से सभी राजपूत शासव परेशान थे । वे उन पर भरोसा 
भी नहीं करते थे । 

१७६२ के वाद विजयध्िह्‌ मराठा क लगातार हस्तक्षप भौर सैनिक अप्रभियान 
की घमकियों के क।रण श्रत्यन्त परेशान था, परन्तु उप्तमे इतनो सैनिक शक्ति नहीं 
थी कि मराठों का सामना कर सक ग्रत समय समय पर वह कर भी देता रहा श्ौर 
सैनिक सहायता भी ।११४ इस प्रदर के सहयोग से प्रभावशाली राजनीति की 
भूमिका नहीं वत सकी । १७५२ तक वह इसी प्रकार की राज्तीति भ्रपनाता रहा । 
मराठो की श्रावश्यकताथों को पूर्णा करने हेतु उसने मारवाड में एक नया कर, जिसे 
“रंखबाव" कहा गया, लगाया १९४ और स्थानीय वोहरो से ब्याज की ऊँची दर पर 
ऋष लिया ११६ इसके भ्रलावा १७६६-६७ मे, जब भरतपुर के जाट शासव 
राजा जवाहरसिह ने राजस्थान के शाप्तकों का मराठा विरोधी सयुक्त मोर्चा बनाने की 
फोशिश की, तो विजयसिह ने उसका स्वागत किया । दोनो ने पुष्कर में ६ नवम्बर 
१७६७ वो मुलाकात की भोर पयडो बदल “धर्म भाई का रिश्ता स्थापित कया । 
उन्होंने राजपूताना भौर मालवा से मराठो को निकालते का निश्चय विया भौर 
जयपुर के माघोगिहू को इस कार्ये मं सहायता के लिए लिखा । परन्तु जादऊचा्धकहा 
झनवन के बारण माधोधिह प्रारम्भ में तटस्थ रहा, बाद में वह माँवद के द् 
( १४ दिसम्बर १७६७ ) में मराठो की भोर मित्र गया | जाट राठौद सेना बुरी 
तरह से हार गयी। मराठो ने परबतसर तक राठौडो का पीछा डिया, जहां दीवाय 
सूरतराम ने घन देकर उनग्ने पीछा छुडाया [१९७ 
परम मे हम किले कक 0०3 पं राधशएँ बढ़े वगीं। अदायका 

ढ़ है ने विद्रोह कर दिया। मार्च १७६६ में महाराणा मे 
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अपने चाचा बार्षाघह को विजयसिह के पास्त सहायता के लिए भेजा १२८ हसके 
पूर्व कुछ सामत्तों ने रादोड शासक को पत्र लिसकर 7२ प्रार्थना दी कि वह 
रतनसिह की सहायता वरे तो वे इसके लिए १५ लाख रुपया दने को तैयार हैं ।११९ 
रतनप्िह के समर्थकों ने मराठा नेतापग्रो माघोजी पर तुस्ानी को भी सहायता के लिए 
लिखा | सिधिया ग्रौर होल्र र ने इसे तत्य/्ल स्वीकार किया | वे उदयपुर की भोर 
चल दिये । मई मे उन्होने मेवाड वी राजपानी के पास झयना ढेरा ड ले दिया ।3* 
जब सिधिया वो ज्ञात हुआ कि ग्ररिसिद विजयसिह से सहायता की वार्ता कर रहा 
है तो उसने हस्तक्षेप कर इस वार्ता को असफ्द बार दिया ।१३२ महादजी ने 
विजर्यासनह को शूंन मे लिसा कि वह वापिक कर की ये प्िफ बकाया राशि भेजे 
बल्वि' नजराता और झागामी वर्षों की राशि का भुगतान भी करे १३३ इस पर 
विशयसिह ने रतनसिह बा समथन वरता राजनंतिक झौर वित्तीय दृष्टि से उचित 
समभा । एक तो उस रतनसिह्ट वे समयंत्रों से १५ लाख रुपय प्राप्त हो गये ।( ३४ 
दूसरी स्‍प्रोर विधिया वो वह भ्रसतत बनाये रख सका ।१2४ विजयपिह के प्रतिनिधि 
छतरतिह व्याप्त गुलाबराय भौर मेहब्रालाल १७६६ स १७६६ के वर्षों की वाया 
राशि के ३ लास ८८ हजार ८३५ रुपये लेकर भद्दादणी के समक्ष उपस्थित हुए ।73९ 
इप्तके प्रलावा राठौड़ शाराक ने १७६६-१७७२ बे लिए पाँव लारा दस इजार रपये 
भी देय के वायदा किया ।१ ३४ इस रवम की अ्रदायगी मे पच्चीस हजार नजराना 
भो था ।९३६३स प्रकार मेयाड़ी सामन्तो से प्राप्त पन्‍्द्रह लास रुपयो में से उसने 
फरीब नो लाख रुपये सिधियां को दे दिये । 

महाराणा भरित्तिह की स्थिति कमजोर थी । भत उसने सिंधिया भौर होल्कर से 
समझौते हतु वातघीत करने का निश्चय किया । कुछ समय तक होल्कर बहाँ ठहरा, 
पर/तु शीघ्र ही घपिधिया भौर उसके बीच मतभेद उभर पाया । भत २ छून पी उदयपुर 
से प्रश्यात ब'र कोटा वी शोर चन पडा ।*३8 उतका लाभ महाराणा को प्राप्त 
हुप्रा । जुलाई मे भ्ररिसिह भोड़ मढ़ादजी ब' बीच जो सममोवा हुप्मा उससे उदयअुर की 
गद्दी पर भरिरिह का अधिकार बना रहा। महाराणा ने मराठों को ६४ लाख रुपया 
दिया | रतत सिह को प्रच्चीत्त हजार रुपयो की आय की भूमि दी और महांदजी को 
पृथक से पाँच लाख रुपये दिये ।४९ प्वितम्बर मे सिधिया भो उदयपुर से चल पड़ा । 
जाने से पूव उप्तने मेवाड में प्रपने व्यक्तिगत एवं मराठा स्वार्थों की रक्षा हैतु मराठा 
राठौड़ सेता को कार्य सोपा ।7४* मराठा सेनापति गोविदराव था । झप्न ल, १७७० 
में राठौड़ मराठा सेना ने गोडवाड पर झधिकार छर तिया।१*६ महाराणा के 
२१ प्रश्नेल, एवं ७ ब्वद्वर १७३० वे पत्रों १४३ से स्पष्ट होता है कि उसने राठौंडों 
को गोदवाड़ का क्षेत्र इस शर्त पर दिया हि दे महाराणा < विरीव मे शामिल नहीं 
होगे । विजधर्तिह ने ३००० राठौड़ सेनिक गोउबाड़ के द्देत्र मे रस दिये ४4 
प्ितम्बर में मेवाड में सिन्‍्धी पैदल सेनिका ने विद्रोह छिया ! राठौड, मराठा फौज 
ने उसे दवा दिया ।१४४ 


विजयसिंह और मराठे (पूर्वार्द) [ ७७ 
१७७९१ भे उदयपुर की राजनीति में एक बार पुन प्ररिप्तिह-रतनसिह विवाद 
उठ सडा हुंप्रा । इस वार होल्कर ने हस्तक्षेप क्रिया । इससे सिंधिया वे स्वार्थों को 
खतरा पैदा होने लगा । भहादजी के ३० व ३१ मई १७७१ के पत्रों १४६ से मासूम 
होता है विः होलकर ने भेवाड मे पण्डित बीसाजी यो भजा । उप्तने रतनरिद्व वे पक्ष 
वाले सामन्‍्तो से वार्ता पी । शिया ने राटोड शासक को स्पष्ट सक्ेन दिया वि बह 
वीसाजी मा भनन्‍्य किसी भी प्रतिनिधि से समभोते वी वार्ता नहीं बरे बल्कि वह और 
गोविन्दराव मिलवर मेवांड एवं गोडवाइ में मराया-राठौड स्वार्यों दो रक्षा हेतु 
सयुक्त कार्यवाही बरें। सिंधिया ने इस तथ्य पर भ्रधिक बत दिया दि यदि भेबाड़ 
में विसी प्रकार का किसी धोर से हस्तक्षेप हो तो सेनिक कार्यवाही द्वारा भेवाढ 
को उसके प्रभात से मुक्त कर दिया जाना चाहिए । ४ गक्टूयर १७७१ के १४७ पत्र 
में उसने विजयसिह को लिखा कि साँदि रतर्नागह 
स्वय मेवाड को प्रोर प्रस्थान करे तथा उसे उन शर्तों पर निपदाय्रे जो हम 
विश्चित कीजा चुकी थो। १० फरवरी १७७२ को विजयमिह ट बहा के 
सूचित किया करि*४८ वह उम्के निर्देशानुम्तार भेद हे शोर जा द् को 
गोविल्दराव वो गोडवाड के कर के रूप मे एक लाख का भतार बे है तथा 
राठौड शासक को मेवाड़ में कोई लाभ नहीं हुआा। होस्फर प्र कक गे । परस्तु 
मे वह हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था ।१४४श्लद्न ही इ रा रेप्रिह की वार्ता 
प्राप्त हुई कि घिधिया, १७६६-१७७२ को राशि न दिए जे जैधानी मे ध सूचना 
का वायदा किया था, सैनिक का्मेयाही को तैयारियों कर २ है » जिसे भ्रग्रिम देने 
१७७२ को महादजी में विजयस्िह वो सूचित दिया है हि है।१९९ बच २३, 
पूर्ण रकम विश्तो मे नहीं पहु ची तो बह सेनिक बादवड़ी !... मी १७७२ तक 


ने मेवाड़ वी राजनीति में अपना स्वार्थ प्रमुष्त रखने वाह 'कर्गा १११ च 
थे रे गज रखने का पर व विजयसिंह 
रकम ने मिलने से वह विराश होकर जून १७७२३ पभी किया पर कोई 
मताह मे जोधपुर 


भैवाड में पुन गड़यडी करे तो बहू 


प्रवा 
लौट भाषा ॥१४३ गे 


मिधिया की रवम चुकाने हेतु उसके पास ५ 
संधिया ते राठौड शासक को विश्वास दिलाया हि, गि नहों थी | यद्यवि 
गयी तो कोई मराठा झ्राक्रपण नहीं होगा*१३ ५ पे पर किले छुका दी 
तो उप्तके देश में इस कारण जो हार्ति होगी उपझी 8. पभय ऐसा हे की गया 
सबेगी ॥१४४ चद्धिया मारवाड ये बापिक दर के का रिपा में में काटी जा 
बल्कि गोडवाड का वर भी मोँग रहा था, जो [# कक | 


हु ३३ ६ हीं मांग रहा है 
जिया गया था। इसमें * हजार मजराना भी शा. * हेजार रुपया तनिरिः 


को स्पष्ट लिप्ा विइम राशि म से होलर३ .. 2४ उसने विज 
प व्थिक संज के 

जाए ।१४६ पर विजयसिंह से कोई भुगताव नहीं कु बे भी बी 

घिधिया ने बाजीइप्णसिद को सैन्य वसूली के श्र धर [दिप्तम्दर * 

भपक 


छ्घ | मारवाड मराठा सम्बन्ध 


इमी यीच रामपिह बी १७३२ हे पृत्यु हो गयी ॥११४ दिजवसिंद ने समर के 
उठ क्षेत्र दर, जहाँ उपरश शासर या, घविरार बार तिएदाए । विनयतिंद ने १८ फरवरी 
१७७३ को सल्योगी बाबत वा हु बचे १४४ जिवूर झद्द विश्यास प्राट किया कि 
पिधियां हो मास्यता देगा तथा उपरी बकाया राम चुरा दो जाएगी। प्रपते वचन का 
विस रखो हैतु छाहुर बदतेसिदे को सिविया वे पाय यगातती बताकर ग्रेजा ।९* 
सिप्रिया ने साभर पर विजयनिह यो झधिरार स्वीकार किया |(९१ महाराजा 
ने वराप गुलावराय दो २७ फरवरी, १७७३ वो सिधिया वे पास वाया रसेम ने 
बारे में बया समझौता परने हेतु भेजा।*६९ १७६६-१७७२ की बताया रपम 
दो किएगी में दी गयी, पदुली डिश ४,८६,४८३ शपये ७ भाना, रे० म्रप्रल 
१७७४ १३७ को, दूसरी शिश्त दे रपये ६०,४१६ भोर £ भाना, १४ जुलाई १७७४ 
वो दिये गये ।६४ 

विजयरिह के पास नतो वर्याप्त घन था श्रौर न सैनिर शक्ति ही, भरत” यह 
सिपिया की लगातार माँग यो ने तो पूरा ही कर सकता था भौर न पूर्णत ठुकरा 
ही सकता था यहू कमी देता तो वभी झ्ानारानी बरने लगता । इधते भारपाड पे 
मराठी के सैतिक भभियान होते लगते जियवे फस्वर्ूप बकाया राशि या भरुगतात 
बरना हो पष्ठता । मराठो के रोनापतिमों गी माँग मा ने फीई घन्त था भौर ने सैंतिक 
बायं॑बाही या मौषित्य,जैसा हि १६ मवम्बर, (७००६ शो दीवान भृूरतदमम शे मद्धादजी 
को जिशें गये एक पत्र से पता लगता है। उसने भम्बाजी इंगते की सौलिक वार्यवाही 
वी अनुचित बताया पर सराठों को इस बात बी कोई परवाह नहीं थी। १९४ 
रादोड शाप्र सिंधिया रो भ्रप्रसन्‍त बना रहा, पर होल्वर से सम्वस्प भच्छे रहे । 
सहारानी प्रहित्वावाई वी मर्दिर निर्माता के लिए संगमरमर पत्थर विजयतिद्‌ ने 
मरराणा से मिजवाने के स्थायी भादेश दे दिये ये १६६ 


०8७6 


ढ खेल गद०पाा 


+१०, 


११. 


१३- 
हम 
१४, 
१४. 


१६. 


१ 


- रैंप, 


सन्दभ 


पे० दब का० (२१) ५० 

मारवाड री स्यात (२), पृ० १८५ 

ऐतिहापिक पत्र-ध्यवहार ८६ 

ऐतिहाप्विक पत्र ग्रन्य २, ८५६ 

पे० द० ब० (२७), ६८ 

मारवाड री स्थात (३), पृ० १ 

मह्हारराव वा विजयमिह को पत्र, श्राश्विन सुदी १२ वि० स० १८०६ ॥) 


€ प्रवदवर १७५४२ (पो० फो० २, व फाईल १ जोघ०); विजय-विलास पृ० 
११० दोहा १। 


मारवाड री सरुयात (३) पृ० १ 

पे० द० का० (२७) १०४ 

सीगा दह्तूरी बस्ता स० २६। वि० स० १८१० । १७४३ ई० (बूंदी 
रिवा्ड) 

विजयविलास, पृ० स० ११२-१२६ 

पे० द० बा० (२७) ६८ 

मारवाड री खरुयात (३), पृ० १-२ 
मा्ोरसिह का मोहनपसिह को पत्र, थिं० स० १८११ ॥ १७५४ (क्पड जय०) 
पे० द० वा० (नई सीरोज (१) १७७ (युद्ध को तिथि १४ सितम्बर है); 
मारवाड री स्थात में इस तिथि वो युद्ध होना माना है- (३) १० ३-६), 
बे० द० का (२) ३५ (२१) ६०, (२७) ६८, ७६, १०५; 

ऐतिहासिक पत्र (२) १२२, १२४; एस० एस० झ्राईं० एस०, पृ० ६६१२४; 
दामसिह का दाँता के सवानी सिह को पत्र, आपाढ सुदी ४ वि० स० १८११ 
२४ पून १७५४ (वरदा पत्रिवा ग्रन्थ ४, प्ृ० ६ में प्रकाशित) 

विजय प्विह दा नन्दवाना के बोहरो यो पत्र, मार्गशीप सुदी १४ वि० स० 
१६११ | २८ नवम्बर १७४४ व गुइला के बोहरों को पतश्र, भाध सुदो ५८ 
बिए स० १८११। ४ जनपरी १७५५ (प्र्जी वही ४, पृ० २८५-२६६) 


पे० द० मा० (२१) ६७ मारवाड री झ्यात (३) ४० ७; दयालदास रो सपात 
(२), ७६ 


बे० द० वा (११) ६७ 


छ० 


१६. 
३० 
944 


५%। 


श्३े 
२४ 


२५ 
२६ 
२७ 
श्द, 
04 
३० 
३१ 
देर 
रे३े 


रु मराठा मारवाड सम्बन्ध 


उपयुक्त 

उपयुक्त 

दगसों दफ़ार ग्रन्य, (१) १०६, मुडिय्राड सुथात (विजयपिह), प० ४६ वस्ता 
स० २० (जोघ०) 

पे० द० का० (२१) ६०, (२७), १०७, हिंगएे दफ्तर (१), १०६; मारबाड़ 
री स्यात (११ पृ० ७.५ 

पे० द० बा० (२१) ६७ 

पे० द० का ग्रन्थ (२१), ६७, ६६ (२७) १०५, १०७, ऐतिहासिक पत्र, 
१२५, १३७, १३१, राजवाड़े ग्रन्‍्य (६) ३२७ ३४१ 

पे० द० का० (२१) ६६, (२०) १०७ 

उपयुक्त (२७) १०५ 

उपयुक्त १०६ 

उपयुक्त १०५ 

उपयुक्त १०७ 

उप क्त 

उपयुक्त (२१) ६६ 

उपयु'क्त 

उपयुक्त, मारवाड री रपात (३), पृ० ७, ८५, स्यात में समभौते के लिए 
वार्ता या श्रेय जयप्पा के बेम्प मे मेवाड के राजदूत जैतम्तिह रावत को 
जाता है । 


३४-३५ पे० द० बा० ग्रस्य (२७) १०७ 


३६. उपयुक्त ३०६ 

३७. उपयुक्त (२१) ६६ 

शृद.. उपयुक्त (२७) १०६, मारवाद री स्यात (३), पृ० ७, ८ 

३६ राजवबाडे (१) ४४ 

४०... पे० द० का० (२७, १०६) 

४१ उपयुक्त ११२ 

४२-४३- उपयुक्त 

४४... महाराजा वीकानेर का जयपुर के माधोसिह को खरीता, ज्येष्ठ सुदी ७, वि० 
स० १८११। १७ मई १७५५, माधोस्िहद से विजयसिद की खरीता ज्येष्ठ 
बुदी ३०, वि० स० १८११॥ € जून १७५५ (जय०) 

४५. उपयुक्त 

४६ वे० द० का० (२७) ११६ 

४७... पै० द० का० (२) ४६ (२७) ११६, ऐतिहासिक पत्र १३६, १४१; एस० 


एस० आई० एस० (३), ३२०, चढहर ग्रुवजार (इलियट व डाउसन (५) पृ० 


विजयसिंह और मराठे (पूर्वाद्ध) [ ८5१ 


२१०) फारसी तवारीखो के अनुसार जयप्पा ने विजयर्सिहू को गालियाँ 

अत उसवे' दुतो ने हृत्या कर दी । राजपूत ज्ञोतो (टाड ग्रन्थ २, पृ० ८७३, 
वश भास्कर ग्रन्य ४, पृ० ३६४६-३६५२, मारवाद री ख्यात ग्रत्थ ३, पु० 
उ, है) में वशित हत्या का उल्लेख झविश्वसनीय है । राठौडो के लिए 
राजनैतिक ह॒त्याएँ करना कोई नथी बात नही थी । ग्रमयसिह ने १७३२ म 
पीलाजी ग्रायकवाड की राजनेतिक हत्या करवायी थी । बखतसिह ने प्रपने 
विता अजीतसिंह की हत्या की थी । 

दे७ द० का० (२७), ११६, इस ह॒त्या के फलस्वहू१ मराठा सेता मे क्रोध की 
लहूर फैल गयी । समझौता करने प्ाने वाने राठौड प्रतिनिधियों एव मेवाडी 
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दानेश्वर वशावली, पूृ० ४०७ ४०८, दो० ४४५५-४६२, मारवाड री स्यात (३) 
पृ० १२ 

७६. जनेकाजी का विजयसिह को पत्र, झापाढ बदी १६, वि० स० १८१३। २६ 
जून १७५६ (पो० फो० फ़ाइल न० १०८-१६२ जोघ०) 

७७. विजयत्तिह का झानदराव बावले को पत्र, आ्रापाढ सुद्दी & वि० स० १८१६। 
२२ जूग १७६० (प्र्जी बही न० ४ पृ० ६१ जोघ०), राठौड दानेश्वर 
वशावली, पृ० ४०४८, दोहा ६६५॥ 

७८५. राठौड दानेश्वर वशावली, पृ० ४०८, दोहा ६६५ 

७६. उपयुक्त 

८०, पे० द० का० (२१) प४, ८५ 

८१ देसिए नक्शा (परिशिष्ठ) 

८९२. रामपिद का माधोरिंद को सरीता, ज्येप्ठ बुदी ४, वि० स० १८१४। २६ 
मई १७५८ (जय०) 

एहे.. राजवाडा (१) ६६ 

८४... उपयुक्‍त 

८५ पे० द० का० (२) ८५७ 

८६... महाराजा किशनगढ़ का विजयतसिह को सरीता, वेशास सुदी १४ थि० स० 
१८१४ | २१ मई, १७५८ (पो० फो० ४, फा० म० ८। ११ जोध० ) 

८७ पथ उपपुक्त 

८६, रामसिह का माधोप्िह को खरीता ज्येप्ठ बदी ४ वि० स० १८१४। २५ 
मई १७५८ ( जय० ), विजयतििंह का झातन्दराव बावले को पत्र, कारतिक 
सुदी १९ थि० स० १८१५॥ १२ नवम्बर १७५८ (ग्र० ब० न० ४ पृ० 
६०), पे० द० का० (२) ६४, ६५ ६६ १०१, (२७) २३०, २३६ 
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मारवाड रो स्यात (३) पृ० डेंद 

विजपप्तिह का सन्‍्तोजी बावले को पत्र, मार्यशोप॑ बदी १, विंए स० १८१६ ॥ 
२ नवम्बर १०६२ (प्र० ब० न० ४, प्ृ० ८० जोब०), विजयसिह का 
महादजी को पत्र कॉतिक बदी ४ वि स० १८६२० | २६ धवदूबर १७६३ 
(प्र० ब० स० ४ पृ० रेड जोघ०), मारवाड री रुयात (३), पृ० ३४-३७ 
दीवान सुरतराम वा जयपुर वे दक्ते्नसिह को पत्र, श्रावण बढ़ी ४ वि० स० 
१८२१ | १७ जुलाइ १७६४ (प्र०् ब० न० ४, ध० २४४, जोध०) 
विशयप्तिह का प० गग्ाधर को पत्र, ज्यब्ठ सुद्ो १०, विंए स० १८६२० ॥ 
€ जून १७६४ (पझ० ब० न॒० ४ यु० १७, जोध०( विजयसिह वा बादुराद 
पढेल को प्र, माघ सुदी २, वि० स० शृ८२१। २३ जनवरी १७६५ 
(प्र० ब० त० ४ पृ० ७६ जोध०) 

विजयसिह का प० गगाघर को पत्र, स्‍प्रापाद बदी ६, वि० स० हृ८२१ ! 
€ जून १७६५ (झ्र० ब० न० ४, पृ० १७ जोध०) 

उपयु्ति प० द० बा० (२६), १८, ६६, १०२ 

विजपमिह का महादजी को पत्र ज्यष्ठ बदी १२, वि० स० ह८२२॥ ४ जून 
१७६६ (्र० ब० स॒० ४, पृ० रद जोध०), १० द० का० (१६), १२८, पृ० 
१०५-१०६, मारवाड री रयात (३), पृ० ४०-४१ साभर जिले के उत्तरी 
कोने पर नावां २७१ १ उत्तर वे ७५१ यूवें मे हे । 

वितमप्रिह का महादजी को पत्र, माघ बदी १० , वि० स० १८२३॥। २५ 
जनवरी १७६७ (प्र० ब० न० ४, पृ० २६ जोघ०) 

मारवाड री ख्यात (३) पू० ४१ 

व्जियप्िह का नन्‍्दवाना के बोहरों को प्रक्र, पौष बंदी ३०, वि० स० 
१८२३ । ३१ दिसम्बर १७६६ (म० ब० म० ४, [० २५६ जोब०) 

पे० द० का० (२६) १६३, १६४, १६५, चहर गुलजार (इलियंट और डाउसन 
(८) प्० २९५, वश भास्कर (४), पृ० ३७२०-३७२७, मारवाड रो रप्रात 
(३), १० ४३-४७, परबतसर किशनगढ़ की क्षेत्रीय सीमा के पास वे 
मकराएुए स्टेशन से १२ मील दक्षिण को आर २७ १५३ उत्तर व ७४ “४९ 
पूर्व में है 

अरिसिह का विजयसिह को रारीता, चेत्र बदी ५, वि० स० १८४२६ । १६ 
मार्च १७६६ (पो० फो० $, फ़ाइल ब० ३ सरीवा न० ४, जोब०) 

मैवाड के सामस्तो का विजयसिह को पत्र, श्रावह् बदी १२, वि० ग० 
१८२५ । ६ प्रगघ्त १७६८ (पो० फो० फ्राइल न ३ पत्र ने उजोघ०) 
पै० द० का० (३८) १८५ दे 


१३१-२ उपयुक्त (१६) २३४, (३८), १८४५ 
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महादजी का विमेयसिह का पत्र, ज्येष्ठ खुदी ५, घि० स० १८२६ | ८ जून 
१७६६ (पो० फ़ो० न० ६, पत्र न॒० ८, जोध०) 

पृ० द० वा० (३८) १८४ 

विजयसिंह का महादजी को पत्र, सागेशीपें बदी १२, वि० स० रैषरश। 
५ दिसम्बर १७६८ (प्र० ब० न० ४, पृ० न० २६ जोध०), विजयसिह का 
बहादुरसिह किशनगढ़ नरेश, को पत्र, पौष बदी ६, वि० स० १८२५। 
२६ दिसम्बर १७६८ (प्र० ब० न० ४, पृ० २४०, जोघ०), महाराजा 
पृथ्वीसिह का मद्ठादजी को पनर, पौध सुदी २, वि० स० १८२५ | १० जनवरी 
१७६६ (बपेड-जय ०) 

महादजी का विजवमिदत हो पत्र, ज्थष्ठ सुदी , विं० स० १८२६। 
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हयवही न० २१० १२२-१२३ (जोघ०) कुल रकम ५,४०,००० रुपये 
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भ्रदायगी प्रग्रिम दी जायगी । 

उपयुक्त, महादगी वा विजयसिंद को पत्र, ज्यप्ठ सुदी ५, बि० स० १८२६ 


८ जून १७६६ (पो० को० न० ६ पत्र न० ६ जोघ०), रकम-प्राप्ति को 
रगीद 


प॒० द० का० (२६) २३६ 

उपयुक्त (२६), २४३ (३८) १८५ 

गोविस्दराव वा विजर्यास्तिह को पत्र, भ्रापाढ युदों ५ बि० स० १८२७। 

२७ जून १७७० (पो० फो० न० ६, पत्र ५ जोघ०) 

सूरतराम का बाघपिह दो पत्र, चँत्र सुरी १९, वि० स० १८२६ । १७ परप्रोल 
१७७० (प्र० ब० स० ४, पृ० १७६ जोप०) 

परिसिह का विजयमिंह वो घरोता, बैशाख बदी ११, वि० स० १६२७ । 
२१ परे ल १७३० (पो० फो० न० दे फाईल न० १ सरीता न० ३ जोध०), 


प्ररितिह का विजयसिह को सरीोता, ७ प्रवद्ूवर १७७० (पो० फो० न० ३ 
पाइल म० १ सरीता न० ६ जोघ०) 


मेहता श्रीच-द से बायस्य जसबंतराय वो पश्र, पौष सुदो १३, चि० स० 
१८२७ | ३० दिसम्बर १७३० (उदयपुर-रिकार्ड) 

महादजी पा विजयमिद को पत्र, भाद्वदद सुदी वि० स० १६२७ । सितम्बर 
१७३० (पो० फोए न० ६ पत्र न० १० जोप०) 

महादरी रा विजयपिद वो पत्र, भाषाद बदी २०३, वि० स० १८२८ । 

३१ मई १७७१ (वो० फोछ नें० ६, पत्र न० ३ व ४ जोष०) 


5६ 


१४७, 


श्ड्८ 
श४€ 
११० 


१५१. 
१५२ 


१५३ 
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उपयुक्त को पत्र, प्राश्विन बदी ११, वि० रा० १८२८ | ४ प्रवद्दबर १७७१ 
(वा कोन भंठ ६; एज सेठ १३ जो) 

विजयसिंह का महादजी को पत्र, माघ सुदी ६ विं० स० शृ८रेद | १० 
फरवरी १७७२ (द्र० ब० न० ४, पृ० ३० जोध०) 

उपयुक्त, चेंत्र बदी १३, वि० स० १६२८ । ३१ मार्च १७७३ (प्र० ब० ४, 
पृ० ३०, जोध०) 

महादजी का विजयसिंह को पत्र, चंत्र बदी ५ वि० स० १६२६९ । २३ मार्च 
१७७२ (पो० फो० न० ६, पत्र नं० है८ जोध०) 

उपयुक्त पत्र न० १६ 

विजयसिंह का महांदजी को पत्र, ज्येष्ठ घुदी ६ वि० स० १८२६८ ॥ ७ जून 
१७२२ (प्र० ब० न० ४, पृ० ३२ जोघ०) 

महादजी का विजम॑सिंह को पत्र, चंत्र बदी ५, वि० स्व० १८२६ । २३ मार्च 
१७७२ (पो० फ़ो० न० ६, पत्र न० १६ जीध०) 


१५४-६ उपयुक्त, पत्र स २० 
१५७, महादजी का विजय सिंह को पत्र, पौप सुदी ३ वि० स० १८२६ । २७ दिस- 


१५८ 
१५६ 


१६० 


१६१ 
घर 


१६३ 


१६४. 


१६५ 


१६६ 


म्बर १७७२ (पो० फो० न० ६ पत्र न० १७ जोधघ०) 

मु'डियाड रुयात (विजयसिह) पृ० १३६ (दत्ता न० २० जीध०) 

विजयसिह का सन्‍्तोजी वावले को पत्र, फाल्गुन बदी १२ वि० रा० १८२६॥ 
१८ फरवरी १७७३ (प्० ब० न० ४, पृ० ५१ जोघ०) 

महांदजी का विजयसिंह को पत्र, आवाद़ सुदी वि० स० १८३० । जून १७७३ 
(पो० फो० न० ६ पत्र २५ जोघ०) 

उपयुक्त पश्र न० २६ 

विजयपिह का महांदजी को पत्र, फाल्गुन सुदी ६ वि० स० १८२६ । 

३७ फरवरी १७७३ (प्र० ब० ४ पृ० ३२ जोध०) 

महादजी का विजयसिंह को पत्र, वैशाख वदी ५ वि० स १८६३० । ३० प्रप्नेल 
१७७४ पो० फो० न० ६, पत्र न० २६ जोध०), हथवंही न० २, पृ० १२५- 
१२६ जोघ० 

महादजी का विजयसिह को पत्र, भावरा बदी २, वि० स० १८३२। १४ 
जुलाई १७७४ (पो० फो० न० ६ पत्र न० ३० जोध०) 

सूरतराम वा महांदणी को पत्र, कातिदा सूदो ५, वि० म्त० (८८३ ! १६ 
नवम्बर १७७६ (प्र० ब० न० ४, पृ० २६४) 

इृथबही न० २, पृ० १२७, १३१-१३२ जोध० 


अध्याय : ५ 


विजर्यासह श्रौर मराठे (उत्तराद्ध ) 
(१७८०-१७६३) 
(ह) राठौड-सिधिया संघर्ष (१७८२-१७६०) 


(१) मतभेद भौर तनाद फी परिस्थितियाँ 


पिछले प्रध्याय में पढ़ चुके हैं कि महादजी तिथियां भ्ोर महाराजा विजयसिंह के 
दाजमैतिक सम्बन्धो म॒ घनिष्टता कभी भी नहीं रह सकी । न तो मराठो की कोई 
निश्चित राजनैतिक मान्यताएँ थी, जिससे वे राठौड राज्य पर स्थायी प्रभाव स्थापित 
बर सके और न राठौड़ शासक १७५६ वी सधि के प्रति ईमानदार था । बह हमेशा 
ही वापिक कर देने मे उदासीनता की नीति झपनाता रहा। झ्त राठौडों का बकाया 
बर यो प्दा न करने बा हृष्टिवोण,* भौर सिधिया की सिद्धान्तहोन राजनीति के 
वारण विजयणिंह झौर महादजी के प्रापसी सम्बन्ध १७८० के बाद इतने बिगढने लगे 
कि उन दोनो के बीच युद्ध भ्रवश्यम्मावी हो गया । 


१७५६ वी संधि के पनुसार प्रजमेर पर पराठों का शासन स्थापित हो गया था । 
राठौड़ ने इसे मान्यता भी दी थी | परन्तु इसके श्रासपास ढेः क्षेत्र पर राठौड़ो का 
अधिकार बना रहा | जुलाई १७५० मे भिनाय के मामले मे जब विजर्यसिह ने हृस्तक्षैप 
विया तो मिधिया यो बुरा लगा । राठोड शासव को वहाँ से भ्रपने पदाधिकारी हटाने 
के लिए बाध्य क्या गया ।* इसके अलावा १७८१ में विजर्यातह की प्र प्रेजो के साथ 
गाता विधिया मो पत्त द नहीं थी ।3 १७८४ में मेवाड में शवतावत-चूडावत संघर्ष मे 
सिंधिया मे चूंडायत बा श्रोर राठोड़ों ने शक्वावतों का साथ दिया।ए १७८६ में 
महादजी ने जयपुर के शासक को संतनिक प्राश्रमण की धमकी देकर उससे बकाया 


राशि ये २१ लाप रुपये वसूल क्यि,४ तो विजयसिंद ने जयपुर वे शासक का समर्थन 
दिया । 


सर १७३२ म रामसिद्‌ भी मृत्यु के बाद जयपुर जोषपुर बे सम्बन्ध सुधरने लगे। 
१७७४ म॑ माचेढी के राजा प्रतापमिह नस्या ने जयपुर शामव पृष्दीधसिद के विश्द 


प्रान्रमर” विया तो विजयसिद ने नहया के विरुद्ध राठौड-मुगल कछवाहा संयुक्त 


कायंदाही थी योजना वनायो ॥ उसने दादशाह को विश्वास दिलायः जि इसमे सराटो 
बी शक्ति को नियत्रित किया जा सबेगा ।९ इमका यह परिणाम हुप्रा कि माचेदी के 
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राजा की महत्वाकाक्षाएं सफ्ल न हो राक्री ! जब सवाई प्रतापशिह १६ झप्रेल १७७५ 
को जयपुर का नया शासक बना तो नझया ने पुन विद्रोही हरवतें बरनी प्रारभ कीं। 
१३८२ मे उसने जयपुर राज्य के एव भूमाग पर अधिहार बर लिया ।७ जब जयपुर 
के राजनीतिन्नो ने मराठो से राहायता वे लिए वार्ता प्रारम्भ की तो विजयदिद ने 
प्रताण्सिद को इसके लिए प्ागराह हिया" झौर पभ्राश्वासन दिया वि बहू उसवी 
सहायता के लिए सेना भेजने को तंयार है ।* मई १७८४५ तक जोधपुर-जयपुर सबंध 
घनिष्ट होने लगे ।१* श्रगस्‍्त में विजयतिद ने ग्रपनी पौश्ती की शादी सवाई 
प्रतापमिह से १ र इन सम्वन्धों को भौर घनिष्ठ बना लिया ।११ 


मून १७८६ में महादजी रक्म्र-वगूस कर जयपुर रे चला गया ॥7९ विजयणशिद् 
ने जयपुर-शांसव से गैनिव समभौता बरने के शिए लिखा, जिससे मराठों पे विश्द्ध 
राठौर-बछवाह सयुक्त सैनिक वार्यवाही की जा सके ।१३ यद्यपि ध्रमश्त १७६५६ तक 
ऐसा विदित होने लगा था कि दोनों शासकों वा सैनिक समभौता होने हो याला है, 
तथापि निश्चित रूप से कुछ नहीं हो सवा ।१४ विजयप्विह ने यह प्रस्ताव रसा था 
कि दोनी सेनाप्रो वे खर्चे हेतु जयपुर वे तुद्ध क्षेत्र उसने पश्रघीद बर दिये जाएँ ।१४ 
यह प्रस्ताव जयपुर वे राजतैतिय क्षेत्रों मे मान्य नहीं था। प्रत बुद्ध समय तक 
सममभीते की वार्ता गौँरा हो गयी । जयपुर में खुशीराम बोहरा वे दल ने मराठों से 
मित्रता वी नीति झपना कर उनसे वार्ता प्रारम्भ की ।१९ इसके पूर्व कि खुशीराम 
अपनी कूटनीति में सफन हो पके जनवरी १७८७ में जयपुर के मश्रिमण्डल में परिवर्तत 
हो गये । दौलतराम हृह्दिया, जो कि मराठा-विरोधी राजनीतिज्ष या, दीवान नियुक्त 
किया गया ।उसने विजयमिह की राजपूत सध वाली योजना को क्रिपान्वित करने का 
हढ निश्चय किया ।७ विजय सिह ने श्रपनी योजना पर कार्य करने के लिए शेलावतो 
मे वार्ता प्रारम्भ कर रसी थी । उसकी मध्यत्यता के फलस्वरूप कछवाह-घेखावत 
चैमनस्थ दूर हो गया ।१८ शेसावतो ने प्रतापमिह का नेतृत्व स्वीवार किया। फरवरी 
१७८७ में जयपुर के शासक मे विजयसिंद वो लिखा कि यह राठौड-बछवाह सेना का 
खर्चा देने को तैयार है प्रतः शीघ्र ही राठौड सेना जयपुर भेजी जाए ।१$ 


उस समय तक राठौड शासत्र ने प्रपनी झ्ान्तरिक झौर बाह्य स्थिति को शक्ति- 
शाली बना लिया था। प्रास्तरिव क्षेत्र मे उमक्ी वित्तीय स्थिति सभलने लंगी। 
गौडवाड पर अधिकार हो जाने से उसे समृद्ध उपजाऊ क्षेत्र प्राप्त ही गया | १७८१ 
म उसने नयी मुद्रा 'विजयशाडी सिक्‍्क्रे' प्रचलित कर व्यापार को स्थामित्व दिया ।* * 
उपसे भीजरऊ के नेदृत्द भ एक स्थाथी सेता भा सगठत किया जिसमे फिए फोर 
रूहेलवण्ड के सैनिको को भी भर्ती किया गया ११ बाद मे इस सेना ने नागा भौर 
दादूपथी साथुप्रो को भी लेना शुरू किया ।२ १७८२ मे उसने शिव के प्रमस्‍कोट 
पर अधिवार कर लिया, जिससे वहाँ के क्षेत्रो से सैनिक प्राप्ठ किये जा सकें | *ै 
अगस्त १७८५ मे नजफकुली खा ग्लोर विजयसिद के बीच प्रापसी सहायता का 
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समभौता हो गया ।२४ फरवरी १७८६ में उपने होल्कर को तविंधिया के विदद्ध 
सहायता के लिए लिखा ।९* जून मे अग्ने जो से सहायता प्राप्त करने को वार्ता परम 
हुई (१९ उसने मराठो के विरुद्ध राजयूत सब वा सगठत करना प्रारम्भ किया ।* 
फरवरी १७८७ तक उसकी स्थिति इतनी मजबूत हो गयी कि उसने जयपुर के दीवान 
हर्दिया वो जयपुर जोधपुर सपुक्त मोर्चा बनाने के लिए ठोस कदम उठाने की बात 
लिपी ।९८ नवाब शुजाउद्दीसा तथा सिख और झफपान शासकों के पास भी उसे 
अपने दूतो को भेजकर सहायता के लिए प्रार्थनाएँ वी ।१* महेशदास कू पावत ने जब 
यह राय दी कि मराठों से समझौता कर लेना ही उचित है तो राठौड शासक ने उसे 
अस्वीकार किया ।2" उसे सन्देह हुआ कि जोधपुर स्थित मराठो के प्रतिनिधि रामा- 
राव सदाशिव (सिंधिया वा प्रतिनिधि) और कृष्णाजी जगनाथ (पेशवा का प्रतिनिधि) 
राठौडी सामस्‍्तों मे फूट डाल रहे हैं, घ्त उन पर कडी नजर रखी जाने लगी ।) 
मारवाडढ के तत्काल भनिवायें सैनिव भर्ती के झ्रादेश दिये गये ६३ 
“१ तू गा का युद्ध (जुलाई २८, १७८७) 
विजयपसिद्द श्रौर प्रतापसिह की युद्ध की तैयारियों से महादजी ऋद्ध दो उठा । 
वे फरवरी १७५७ के भ्रस्त से क्रपत बढशी जीवाजी वलसाल केरकर (जीवदादा) 
गे रायाजी पटेल की स्थिति को मजबूत करने भेजा जो कि जयपुर स्थित सिंधिया 
की ट्ुक्डी वा सेनापति था + परन्तु इससे राठौड कछवाहा शक्तियों पर कोई प्रभाव 
मही हुआ । इस पर कहीं स्थिति बिगड़ नहीं जाएं, यह सोचकर महादजी स्वयं एक 
बड़ी सना लेकर चला । उसने दौसा के पास २४ माच को डेरा डाला १३ जयपुर के 
शाप्क से बकाया घनराशि देने को कहा गया । परन्तु शासक का दृष्टिकोण मराठा- 
विरोधी बना रहा । समभौता प्रसम्भव था ।*४ पिधिया ने राजपूतो के विरुद्ध प्रपती 
स्थिति मजबूत करने के लिए होल्कर को लिखा कि वह श्रम्वाजी इगले व खादेराद 
को सेना सहित भेजे । चार माह तक बह उनकी प्रतीक्षा करता रहा 3४ इतने लम्ये 
समय सत्र उसने कोई संनिक कार्यदाही नहीं को। सभवत चह्‌ वर्षा के बाद ही 
सैनिक कार्यवाही करना चाहता था । उसे विश्वास होने लगा था कि तव तक राजपूतो 
की सेना, जिसम इृपक वर्ग के सैनिक अधिक थे, पहली वर्षा के बाद खेतों में काम 
करने के लिए बिखर जाएगे ॥3४ उसने यह भी सोचा था कि इसी बीच राजपूत 
शासक प्रपने स्वार्थों एवं उसको उपस्थिति के कारण लड ऋणड वर प्रलग हो 
जाएंगे ५१० पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ । २६ छून को साडेराव उससे झा मिला ।१5 
जुलाई में भम्वाजी सेना सहित दौसा पहुँच गया 3& 
विजयसिद्‌ के नेतृत्द म “राजपूत संघ! भी शक्तिशाली दन चुका था | जयपुर 
पिधिया धार्ता की भ्रसफनता के बाद विजयसिंह ने रण यात्रा के लिए गढ़ से प्रस्थान 
कर मेदठिया हार बे बाहर डेरा झल दिया ।४* पर शीघ्न ही जोधपुर मं घटित बुछ 
समस्याओं के निपटाने हेतु भागे प्रस्थान नहीं किया ॥४१ मई १७८७ के प्रारम्भ मे 
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जयपुर शाप ने युद्ध क्षेत्र वे लिए जयदुर से प्रस्थान वर दिया ।४९ विजयसिह ते 
भगने पुत्र कालमसिद को १५ हतार संतित देहर जयपुर की धोर भेजा (४१ इसके 
साथ ही उमने कछावाह शासक वो सूचित छिप/ कि जय तक उसता बस्यी भीमराज 
उससे ने भित जाए युद्ध भ्रारम्म ने करे ।4४ भ्रत. मराठी पर शौध्म धावमण मे हो 
सका | राठौड़ बछाादों ने विधिवा की फौज में हिवत मोहम्मद वेग हमदाती को 
प्रपनी भोर बरतने वे! नविए उत्ते साथ बातों को ४१ सिधिया से छोनकर भागरा 
तथा जयपुर में जागोर देने वा वायदा उससे क्या गया ।४ ९ हमदानी से इसे स्थीयार 
किया | वह शोर भीमराज़ सिधवी दोनी ही जयपुर की सेना मै२५ मई की 
पहुँचे ।४४ 
भीमराज की राठोड सेता में १५ हजार राठौड भ्रश्वारोही, ४ हजार मोणा 
सेनिक, एवं ५ हजार नागा साधु थे ।४5 राजपूत सघ की पूरी फौज ४१ हजार तब 
पहुँच गयो थी ।४९ जुलाई में सिंधिया मे विरुद्ध युद्ध के उ्द श्यों की (राठोड +छवाह 
हमदानी के बीच) नये स्तर पर व्याख्या की गयी । इसके भनुसार४" विजयी हो) के 
बाद जयपुर को बह सपूर्णे क्षेत्र दिया जाएगा णो कसी समम्र माधोिह वे पास था । 
माचेडो वे शासक के क्षेत्र पर भ्रधिवार कर उसे दो भागों में विमाजित १२ एक भाय 
राठौड़ शासक वो दिया जाएगा । नजफवों के क्षेत्रों पर हमंदानी का ध्धिकार माना 
जाएंगा । परन्‍्तु उन क्षेत्रों में जयपुर के परिवार के पुराने भाग प्रतापसिद की दे दिये 
जाएँगे । इसके श्रलावा प्रन्य कोई क्षेत्र जीता गया ठो प्राधा हमदानी को दिया 
आएंगा झौर बावी के आधे भाग को दोनो शासवत) में समान रूप से विभाजित किया 
जाएगा । 
राजस्थान के बोने कोने मे स्थित मराठो वे विरुद्ध एक रणनीति तेयार की गमी । 
उदयपुर के महाशणा से ब्रह्मा यया कि बह अपने राज्य के पच्रमहल क्षेत्र पर जिस पर 
सिंधिया ने झधितार कर रखा था, पुन. भ्रधिकार बरे झौर उज्जेन पर झ्राषमण 
क्षरे |8* कोटा के जालम्धिह को सूचित विया वि कोटा राज्य वे णो क्षेत्र मराठो के 
अधिकार पे हैं वे घीन लिये जाएँ ॥४९ जयपुर के शाप्रक् ने कर्ेतत हार्पर जे प्रार्थना 
की कि वह गवर्तर जनरल के द्वारा राजा हिम्मत बहादुर को प्रदेश दिलाएंकि 
ग्रमुना के दूसरी भोर से सिंधिया पर भाक्रमश बरे *३ राजपूतो मे प्िधिया के 
किराये के सैनिवों को भपनी भ्रोर मिलाने का लालच देना प्रारम्भ किया /४४ यद्यपि 
प्रम्वाजी इगले के भाने के पढने ही युद्ध प्रारम्म करो को निश्वय राजबूतों ते ऊिया 
था, परन्तु जब तक बूदी, खीचीवाडा तथा अन्य स्थानों के राजपूत शासो की फोीर्ज, 
विशेषत्ञ. धिधी तोपची सम्मिलित नही हुए, युद्ध नही किया ग्रया /** जब प्रम्बाजी 
इंगले भौर खाण्डेराव, सिंधिया से भा मिले तो "राजपूत सथ'' ते शीघ्र ही भाकमश 
बार दिया । भीमराज, हेमदानो, दौलतराव भौर मलिक मोहम्मदखां ने मराठी को 
पहुँचने वाली रसद लूटनी शुरू की ।४६ प्रति दिन झड़पें होने लगीं जिसमे राठौडों की 
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।रता भौर साहस के कारण “सथ का मनोबल" श्रत्यन्त हृठ बना रहा ॥4४ द्विधिया 
कई सैनिक राजपूतों से मिलने लगे ४ ५ रे 
राजपूत का मनोवत ऊेंचा होने पर भी उनके “सथ” से कुछ कमजोरियों थी। 
प दा नेतृत्व जयपुर-शासक प्रतापस्तिह कर रहा था। उसका आचरश सैनिकों के 
नए प्रेरणात्मक नहीं था । ज्यो-ज्यों उसकी सैनिक द्वुकडियों ने प्रतापधिह नहूका से 
धवाही प्रदेशों को पुन. प्राप्त करना शुरू किया, त्यो-त्यो बह सिंधिया से प्रत्यक्ष युद्ध 
बरन में दिलाई करने लगा (४४ प्रारम्भ सेही वह प्रम्वाजों इग्लिया, शिवाजी 
एटलराब भौर राणेखान के मार्फत महादजी से समभोते की बातें कर रहा था ॥* ९ 
राद्ौड सेनापति वो मह ब्राचरण उचित नहीं लगा। युद्ध के पूर्व २५ जुलाई 
१७८७ ९१ को उसने राजा से स्पष्ट कह दिया कि युद्ध अवश्यम्भावी है प्रतः उन्होंने 
यह पान (प्रतिज्ञा) की कि वे “कल युद्ध में जूझ जाएंगे झौर परामित रूप मे जीवित 
नही लौटेंगे ।६६ यह घमकी काम कर गयी । पसिधिया से वातों बन्द कर दी गयी 
भोर कछवाहा शासक को युद्ध मे शामिल होता पड़ा ॥६$3 
तू गा का युद्ध २८ जुलाई १७८७ को लझा गया ।६४ सघ की सेना का ब्यूह इस 
प्रदार था कि सिंधिया वी सेना में फ्रातोसी ले-सैन्यू ब ता वसोल्ट की ६ बदालिमनो 
का सामना करने के लिए दाई श्रोर राठौड पक्ति थी, हमदानी बाई झोर व मध्य में 
कछवाहा सैनिक थे । युद्ध का पुर्०ण भार राठौडो पर था, जिन्‍्होने श्रपनी तोपें दाग 
कर मुद्ध का थीगशेश किया ।६* प्रात, ६ बज तोपो का युद्ध प्रारम्भ हुम्ना । यह दो 
घटे तक चलता रहा । यद्यपि राठोड़ो गो भयकर नुक्सान ही रहा था, फिर भी वे 
भागे वड़े ।१४ प्व महाराजा जमपुर, जो दि पीछे को पक्ति में या, हरावल (प्रथम 
पक्ति) बी श्रोर बढने लगा परन्तु शीक्ष हो यह जानकर कि हरावल में राठौड लड रहे 
हैं, घह वही रुव गया ।५४ करोब ग्यारह बजे राठौडो की तोपें बन्द हो गयी । तब 
बजदारो, तीरों, राकेटो से युद्ध हुप्रा+ चार बजे सिध्ियां के आसपास चार हजार 
राठौड़ सैनिकों ने प्रम्वाजी पर झावश्रमण क्रिया । मराठों की भरी भीड भे उनके 
राकेटो व भ्राग उगलते तोपलाने फी परवाह न कर वे प्रवेश कर गये । मराठी तोपो 
की उखाड़ते, तोपचियों को मारते हुए वे मराठा पैदल टुकडी पर टूट पढे । कई सौ 
घिपाददी मारे गये, यहाँ तक कि डोवोइन के सिपादी, जिन्होंने वोपें दागी थी, इघर- 
उधर भागने लगे ॥९८ परस्तु रानेखा के तोपखाने के सम्मुख उन्हें पीछे हृटना पडा । 
इस प्रावमश में उनके बीस सरदार एवं चार सौ से पाच सौ राठौड़ सैनिक मारे गये 
या घायल हुए । उनत्रा नेता शोमाराम भण्डारी भौर उसझा्ना पुत्र युद्ध क्षेत्र में मारे 
गये ।१६ शौक वो मराठों के एक गोले से हमदाती वी भृत्यु हो गया । राठौडो ने 
पारसौद दाए मराठी दी पक्ति पर च्राकनण करना चाहा परस्तु उनके तोवखावे के 
कारए वे राष्ता तही बता सके ॥०* रात्रि को ८ बजे युद्ध बन्द हुप्ा ।९६ 
यधवि राजबूतों के मृवसं की सख्या भधिक रहो फिर भी उन्होंने एक प्रगस्‍्त को 
हिधिया शो तू गा से प्रतदर और हिप्डौद री स्‍पोर जाने को मजदूर किया ।०९ बहू 
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सिधिया वी स्पष्ट हार थी। ज्यो ही सिधिया राजस्थान से चला गया, विजयपिह ने 
मेडता स्थित भ्पने सेवापति लिधवों धनराज को ग्रजमेर हृत्वगत करने के लिए 
भैजा ४३ अ्रजमेर पर राठोडो का अषिवार २७ श्रगस्‍्त को हो गया ।५४ फ्रि उसने 
तारागढ (गढ़ बीटली) वा घेरा डाल दिया। जयपुर से राठौड़ो की सहायतार्थ रोडोजी 
खवास भेजे गये ।४४ विज्पर्सिह ने नागौर श्रौर जालौर स्थित रादौडी द्रुकडियों को 
सिधवी की सहायताथ भेजा, जिससे कि गढ पर शीघ्र भ्रधिदार हो सके ।४९ परन्तु 
मराठा किलेदार, णेरक्षा जमादार गे, जो मिर्जा रहीम बेग वा भाई था, विले को 
हृढतापूर्वक सुरक्षा की ।९० महादजी ने उसबी सहायता के लिए यद्यापि कोई मदद 
नही भेजी,०१ फिर भी उसी बडौंदा के ग्रायववाड को मारदाड पर पाश्नमण करने 
को लिखा, जिससे गढ़ बा पतन रोका जा सके ॥७६४ श्रक्‍्टूपर में अ्रम्वाजी इ गले ने 
किशनगढ़ ये! भासत को भ्रपनी शोर मिलाकर ग्रजमेर पर पुनः प्रधिव्वार करना चाहा 
भौर क्तिदार को रसद पहुँचाने की कोशिश की, परन्तु रोडोजी सवास मे उप्ते वापिस 
लौटने को मजबूर किया । शेरता अधिक दिनो तर घेरे का सामना नही कर सका 
भपनी इज्जत बचाने हेतु उसने जहर खारर झ्ात्म-हत्या कर ली। इस प्रकार २९ 
दिप्तम्बर को गढ़ पर राठौड़ो का प्रधिकार हो गया ।०९ विजयसिंह ने घनराज भमिंधवी 
को प्रजमेर का सूबेदार नियुक्त किया [0१ 

श्रजमैर के पतन के बाद राजस्थान में सिंधिया का प्रभाव धटने लगा । विजय॑पिंह 
ने तुकोजी होहार को ७ जनवरी १७८८ को पतन लिखते हुए कहा कि राजस्थान की 
भूमि राजस्थानियों वी है श्र उतकी मित्रता मे हो मराठो का भला है ।5र 


(३) सिधिया-विरोधी राठौड कूटनीति (१७८८ से १७६०) 


तू'गा युद्ध वी सफलता मे राठोडो की मदत्वादाक्षा को पुनः जाग्रत दर दिया। 
विजयसिंह अपने पिता की तरह न सिर्फ राजस्थान से बल्कि उत्तरी भारत से भी 
सिंधिया के प्रभाव को समाप्त करने के लिए प्रयास परने लगा । उते सभी व्यक्तियों 
से पतर-व्यवहार एवं राजनंतिक वार्ताएं प्रारम्भ वी गयी, जो कि सिंधिया के विरुद्ध 
थे | जनवरी १७८८ में उसने तुकोजी होल्कर के द्वारा पेशवा को एक' पत्र लिखा वि 
उत्तर भारत में मराठा हितों के उत्तरदायित्व से सिंधिया को मुक्त कर दिया 
जाए 73 फरवरी-मा्च म॑ भीमराज सिंघवी को बादशाह के पास भेजकर शाही 
सहायता की कोशिश की गयी ।"४ तुकोजी होत्वर शोर महादजी के मतभेद का 
लाभ उठाकर5* उसने तुकोजी को लिखा कि यदि वे उत्तरी भारत में झपना प्रभाव 
बनाये रखना चाहते हैं तो महादजी की कोई सहायता न करें ।६६ सिधिया ने कई 
वाद पध्ास किया कि राठौड़ शासक के साथ अच्छे सम्बन्ध युत, स्थायित हो जाएँ 
परस्तु विजयपिंह ने इसकी श्रोर ध्यान ही नहीं दिया ।॥7* दुसरी ओर जब दिल्ली मे 
* पसिंधिया-विरोवी गुलाम कादिर ने वादशाह को कंद कर राज्य-शक्ति जबदसस्‍्ती ले ली 


विजर्यांसह और मराठे (उत्तराद ) [ ६३ 


तो राठोड शासक ने गुलाम बादिर का समर्येन किया |“ पजाव के सिवस नेतापी 
से उसवा पत्र प्यवहार चन रहा था। जुलाई में सिद्शो में विजयरिहद से आपसी 
सहयोग दा समझोता करने वे लिए वार्ता प्रारम्भ थी 5£ अवदृवर भे घ्स द्देतु 
राष्ट्रीड प्रतिनिधि पडाव मेज! रण ।६ * प्रफगानिस्तान के तैमूर शाह से प्रार्यना की 
गयी कि वह सहायता को आए | तैमूर दिसम्बर १७८८ में भारत मे ग्रोगया । १ 
भप्ने लत, १७८६ में जब सिंधिया बी कुछ प्लैटूनों में विद्रोह विया तो विजयमिह ने 
[दह्लो-श्थित अपने प्रतिनिधियों को भ्रादेश दिया कि उन सेनिकों बो राठोडट सेना भे 
भर्ती कर ले ।१९ १७६७ के प्र।रम्म में अग्रेजो| से सैनिक सहायता एवं पिधिया को 
उत्तरी भारत से नितरालने हेतु वार्ता की गयी ॥£ ३ 


तीन बप तक विजयसिह प्रयाप्त वरता रहा पि उसके सिधिया-विरोधी मोर्चे मे 
उत्तरी भारत वी सभी शत्तियाँ सम्मिलित हो जाएँ परन्तु उसे निराशा ही हाथ 
लगी । तुतोजो भौर महादभी के मतभेद पवश्य ये, परन्तु जिस प्रकार के पत्र राठोड 
श्र लिए रह था पर जिन शक्तियों से दह सम्दन्यथ स्पापित करू) चाहता थाए 
उस्ते देखते हुए तुवीजी शक्तित था । भजमेर पर राठौडी भधिकार से भी बह प्रसतत 
नहीं था 7 4 उसने विजयसिह यो सूचित किया कि उत्तरी भारत में बह पेशवा का 
प्रतिनिधि पहले है. प्रत विजर्मासह जो कार्यवाही कर रहा है यह उसे पसन्द नहीं 
है १४४ (दमस्थर १७८५ से मच १३८९ तर तेगूर शाह भारत मे रहा पर विलर्पासिह 
ने उसकी उपस्थिति वा बई सम नही उठाया । भ्रप्नेल १७८६ मे प्रफयानिस्तानत में 
प्रपन भाई मे विद्रोदी हा जान पर लेमूर वाबुल की भोर चला गया ।१९ विजर्य्तह 
द्वारा तैमूर ऐो भामभए देने मे बादशाह भौर मिस नेता झप्रसन्‍्न हो गये क्योकि 
इससे पत्राच गोर उत्तरी भारत में उनकी स्थिति वी एतरा था (६४७ उन्होंने विजय- 
स्िंद्े को लिया जि चह तेमूर शाह को पुनः भामध्रित न बे तो वे उसकी भरपूर 
सहायता परेंगे । ४४५ पर विज4गिद्द ने पुन भामब्रण दे दिया ।४* परन्तु न तो तेमूर 
से बोई उत्तर भाया न सिंध में उसके प्रतितिधि शाहतवाजसा ने पोई सूचना 
भेजी ।१** १७६६ दे प्रारम्भ में द्विदिया दो स्थिति से सुधार हो गया ५४०१ पेझदा 
ने उस्ते उत्तरो भारत मे मराठों का नेतृत्व पुन दे दिया ।१*३ भव सिंदिया राठौड़ 
शक्ति फो कुचसने की तैयारी रुरने लगा ११९३ जुनाई १७५६ में विजयमिहे ने होल्फर 
दे मार्षत जय रामभोता वरना चाटा तो सिंधिया ने मोई सुनवाई नहीं की ।* ९४ 
माच १७६० परे प्रप्रोजो मे राझोडो वो सहायता व लिए घपनी झनिच्छा प्ररट की 
पयोति वे उम्र समय टोपू सुच्तान वे बिएद्ध युद्ध में सगे हुए थे ।०४ 


ज़्योदी मिधिया थी स्थिति खुधरी उसे घोषणा की वि वर्षा वे बाद बढ 
मादवाद् पर प्रानननश ब रखा ।१*६ परनन्‍्नु यह प्राश्रमण नही हुमा । प्रसस्‍त १७४६ 
शक यह घोषार रहा ४१७५ फिर धचानस तुरोजो होतरुर व भली बहादुर से उसने 
मतभेद इतो उद्र हो गये हि यू युद्ध वी रमावना दाने लगी । पररु शोप्न ही उपमे 
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सिंधिया की स्पष्ट हार थी । ज्यों हो सिंधिया राजस्थान से चला गया, विजयप्िह ने 
मेडता-स्थित अपने सेनावति विधवों धनराज को अजमेर हल्तगत करने के लिए 
भेजा ।७३ प्रजमेर पर राठोडो का ग्रधिकार २७ अगस्त को हो गया ।०४ फिर उसने 
तारागढ (गढ़ वीटली) व। घेरा डाल दिया | जयपुर से राठौड़ो की सहायतार्थ रोडोजी 
खास भेजे गये ४४ विजयमसिंह ने नागोर शोर जालौर स्थित राठौड़ी ट्ुकडियों को 
घिघवी की सहायता भेजा, जिससे कि गढ़ पर शीघ्र अधिकार हो सके ॥४६ परन्तु 
मराठा किलेदार, घेरला जमादार ने, जो मिर्जा रहीम बेग का भाई था, किले की 
हढतापूर्वेक युरक्षा की ।०९ महादजी ने उसवी सहायता के लिए यद्यपि कोई मदद 
नहीं भेजी, फिर भी उसने बडोदा के गरायववाड को मारवाड पर श्राक्रमण करने 
को लिखा, जिससे गढ़ का पतन रोका जा सके ।७६ झ्क्‍्टूबर मे श्रम्वाजी इ गले ने 
किशनगढ़ के शासक को अ्रपनी भ्रार मिलाकर प्रजमेर पर पुनः झधिकार करता चाही 
और क्लिदार को रसद पहुँचाने वी कोशिश की, परन्तु रोडोजी सवास ने उसे वापिस 
लौटने को मजबूर किया । शेरखा अधिक दिनो तत्र घेरे का सामना नहीं कर सका | 
अप्रनी इज्जत बचाने हेतु उसने जहर खाकर प्रात्म-हंत्या कर लो । इस प्रकार २४ 
दिसम्बर वा गढ़ पर राठौडो का भ्रधिकार हो गया ।५* विजयसिह्द मे धमराज भिधवी 
को झजमेर का सुवेदार नियुक्त किया 

श्रजमेर वे पतन के बाद राजस्थान मे सिंधिया का प्रभाव घटने लगा । विजयिंह 
ने तुकोजी होल्कर फो ७ जनवरी १७८८ को पत्र लिखते हुए कहा कि राजस्थान की 
भूमि राजस्थानियों वी है झौर उनकी मित्रता भे हो मराठो का भला है 5३ 


(३) सिधिया-विरोधी राठौड कूटनीति (१७८८ से १७६०) 


तूगा युद्ध वी सफलता न राठौडी की महत्वाकाक्षा वो पुनः जाग्रत वर दिया । 
विजयसिंह अपने पिता की तरह न सिर्फ राजस्थान से वल्कि उत्तरी भारत से भी 
पिधिया के प्रभाव को समाप्त करने के लिए प्रयास बरने लगा । उन सभी घ्यक्तियो 
से पन-व्यवहार एवं राजतैतिक वार्ताएं प्रारम्भ की गयी, जो कि पिधिया के विछद्ध 
थे । जनवरी १७८८ में उसने तुकोजी होल्कर के हारा पेशवा को एक पत्र लिखा कि 
उत्तर भारत में मराठा हितों के उत्तरदायित्व से सिधिमा को मुक्त कर दिया 
जाए १३ फरवरी-मार्च म भीमराज पसिधवी को वादशाह के पास भेजकर शाही 
सहायता की वोशिश की गयी ।+४ तुकोजी होल्कर भौर महादजी के मतभेद का 
लाभ उठाकर" * उसने तुकोजी को लिखा कि यदि वे उत्तरी भारत मे अपना प्रभाव 
बनाये रसना चाहते हैं तो महादजी वी कोई सहायता न करें [5६ प्लिधिया में कई 
बार प्रयास किया कि राठौड़ शासक के साथ अच्छे सम्बन्ध पुत्र, स्थावित हो जाएँ 
परन्तु विजयर्िह ने इसकी शोर ध्यान ही नहीं दिया ।5० दूसरी झोर जब दिल्‍ली मे 
सिधिया-विरोबी ग्रुताम का्दिर ने बादशाह को कैद कर राज्य-शक्ति जबर्दस्ती ले लीं 
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राद्रोड शाप्क ने गुलाम पादिर का समर्थन क्रिया ॥ पजाव के य 294 
उपरा पत्र व्यवहार चल रहां था । जुसाई में सितदो ग, | विनयसतिहद से प्रा का 
टयोग का समझौता करने के लिए बातो प्रारम्भ वो । ग्रकटूबर में इस हु 
दोड़ प्रतिनिधि पंजाब भेजा गया (7 प्रफय(निस्तान के तैमूर शाह से प्रारयना ् 
दो हि वह सहायता को भाए। एमूर दिउम्दर १७८८ में भारत में झा गया ( 
प्रेत, १७८६ में जब सिधिया पी कुछ 'ॉदूनों ने विद्रोह किया तो विजयपिह ने 
दल्नी-स्थित प्रपने प्रतिनिधियों वो प्रदेश दिया वि उन सैनिकों को राठौड सेना में 


दी फर से ६९ १७६० के प्रारभ्न में अप्रेजो से सैनिक सहायता एवं सिधिया को 
उत्तरी भारत मे निताणने हैतु वार्ती को गयी ४ * 


तीन वर्ष तक विजयमिह प्रयास बरता रहा कि उसके सिंविया“विरोधी मोर्चे मे 
उत्तरी भारत की सभी शक्तियोँ सस्मिलिठ हो जाएँ परन्तु उसे निराशा हो हाथ 
सगी । तुरोजी भ्रौर महादजी के मतभेद प्रवश्य ये, परन्‍्तु जिस प्रकार के पत्र राठोड 
शातक तिप रहा था प्रौर जिन शक्तियों से वह सम्बन्ध स्थापित करना चाहता घा 
उमर देसते हुए हु ती शक्तित था । भ्जमेर पर राठौड़ो अधिकार से भी वह प्रसन्न 
महीं या ।7* उतने विपयततिह्‌ भी सूचित क्या कि उत्तरी भारत में वह वेशवा का 
प्रतिनिधि एहने है ब्रव विजयसिंह जो कार्यवाही कर रहा है बह उसे पसन्द नहीं 
है १९ दिमस्बर १७८८ से मार्च १७८६ तक तैमूर शाह मारत में रहा पर विनयसिह « 
ने उमरो उपस्थिति का बोर्ट लाभ नहीं उठाया । भप्रेल १७८६ मे ग्रफगातिस्तान में 
फपन साई के विद्ोते हो जाने पर तेमूर काबुल की भोर चला गया ४६ विजयप्रिह 
दांत तैमूर हो प्रध्मश्रए देन ते बादशाह भौर सिप्त नता अप्रसन्न हो गये वर्षोकि 
इमते पत्माव प्ोर उत्तरो भारत में उनको स्थिति बो खतरा था ।*७ उन्होंने विजय- 
फिट को लिया इ वह तेंमूर शाह को पुनः श्रामत्ित न करे तो दे उप्की भरपूर 
महायता वरेंगे ।६८ पर विजयगिह ने पुनः भामश्रण दे दिया ।४* परन्तु म तो सैगूर 
गे बोई उत्तर पान मिय भे उसके प्रतिनिधि शाहइनवाजसा ने भोई सूचना 
फैजी ५५९५ १७८६ पे प्रारम्म मं वरिधिया वी स्थान मे सुघार हो गया ११११ पेशवा 
ने उऐे उत्तरो भारत थे पराद बह नेतृत्व पुन दे दिया ५१५९ झव सावया राठोड 
अरकिि पो णुचलने 4९ सैयारो करन लगा १५१३ जुणाई १७८६ मे विनर्यासद ने होल्कर 
के माफंव जब समनोता बरना चाहा तो मिधिया ने बोई सुनवाई नहीं थी ६६ ५६ 
मादे १७६० में भरग्ने जो ने राणोशे की महायता के (लए अपनी अच्छा प्रदट चर 
बयाहि वे उप समय टीपू सुल्तान पे विद्द्ध यूद मे शगे टुपु थे (4०४ 
जपोहदी मिधिपा बोध हिथिति सुपशे उसने चोपणशा को डि वर्षो दे घाद बह 
१०४ रत मु कर 
भारदाद दस प््णणा दा ।> परत यह प्ाफणएु नहीं हुआ + भगस्त १७८६ 
हर बह बीमार रह (४** पिर घवानऊ तृषरोओ( होएकर थे भ्पी बहादुर मे उसके 
भपमेइ दएव उबर ही गये दि पृ३ मुद दी सनावना दाने लगी । परन्‍्तु शीक्र हो उनमे 
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समभीता हो गया । रासेवा को उतने पुनः प्पने पद पर नियुक्त किया । इसी बीच 
उप्तके फ्रासीसी सेनापति डी बोईन ने अपने तोपलाने को सुधगठित कर दिया।११ह 
मई १७६० में उसने विजयसिह से झजमेर पुन. प्राप्त करने का सैतिक प्रसियाव 
किया ।१*१ जोधपुर-शासक १७८६ से ही इस श्राक्रमण को रोकने के लिए पूर्ण 
तैयारी कर रहा था| राठौद-तछवाह आपसी समभौते की पुनरावृत्ति वी गयी ।११* 
१७९० के प्रारम्भ में जब इस्माइल बेग ने महादजी के विरुद्ध विद्रोह किया तो उसे 
भ्रपनी शोर भिला लिया ।१११ जीवाजी वल्लाल भौर कनेल डी-बोईन की फौज को 
जा कि रेवाडी होकर जयपुर और मारवाड वी झ्रोर प्रत्थात कर रही थी, पाठन* १ 
के पास राठोड-कछवाह-मुगली की सयुक्त सेना ने रोक दिया जिसका नेतृत्व गंगाराम 
भड़ारी झौर इश्माइल बेग कर रहे थे 4।१३ २० जून १७६० को एक भयहर युद्ध 
हुप्ा । यद्यपि राठोड बडी वीरता से सडे परन्तु कछवाहों बी तिप्थ्रियता झौर बोईन 
के तोपखाने की पहली मार से इस्माइल बव के भाग जानें के कारण बे हार गये ! 
इस युद्ध में ३,००० राठौड संनिक मारे गये या घायल हुए ]१* 


(४) सिधिया का मारवाड़ पर आक्रमण (जून-सितम्बर १७६०) 


इस युद्ध के वाद विजयसिह ने एक बार पुनः सिवियां से रानजाँ प्रौर प्रावा 
चिटनिस की मध्यस्थता से शांति-वार्ता करने वा प्रयास क्रिया ।११४ परम्तु महादजी 
में इस बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया । वह न सिर्फ अजमेर का किला ही लेगा 
चाहता था बल्कि जोधपुर पर प्रधिकार कर विजयर्सिह को राजगद्दी से हृदाना चाहता 
था ।११६ पटन में कुछ दिन ठहर कर जोवाजी भौर बोईन के नेतृत्व में मराठी सेना 
से मारवाड की ओर कूच किया । मार्ग में साभर, परवतसर, रूपनयर पर भ्रधिकार 
करती हुई यह सेना भ्रजमेर १हुँची, जहाँ उसने २१ प्रगस्त १७९० को घेरा डाल 
दिया १७ 


इन दिनो विजयसिह बीमार था ।7१5 फिर भो उसने युद्ध के लिए सेना संगठित 
फो ! जालोर, देधुरी भौर सिरोही से सेनाग्रो को शीघ्र भाने वो लिखा ।९४ भारी 
तोर्षे ठीक करायी गयीं जिससे वे युद्ध मे काम में लायी जा सके ।११* मारवाड में 
प्रनिवार्य सैनिक भर्ती लागू कर दी गयी ।*९)१ बीदानर की सेनाएं राठौठों से डीड- 
वाना में भरा मिली !९९६ जयपुर-शासक ते पूरे सहायता का बचने दिया।१९३ 
इस्माइल बेग सहायता हेतु सेत। एकत्र करने लगा ११४ राजधानी की सुरक्षा के 
लिए फौज रखी गयी ।१९४ ३७ हजार सैनिक भीमराज बछुशी के नेतृत्व मे मेडता 
भेजे गये. १६ जिससे कि झ्जमर में घिरे हुए राठौड़ सेनिकों को सहायता दो जा 
सके ।१२७ 

सिंधिया ने होल्कर और अलीजअहादुर से एक-एक हजार ब्रश्यारोंही प्राप्त 
किये ।$*८ होल्कर ने इस शर्ते पर सविक दिय कि विजयसिंह पर विजय के वाद 
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विजयसिह और मराठे (उत्तराद्) [ ह५ 


लाभ का स्मात वटवारा किया जाएगा ११६४ सिंधिया ने जयपुर की प्रोर से भाने 
बाती कछपाहा फौज को राठौड़ो से न मिलने देने ने! लिए एप फोज जयपुर की प्रोर 
रवाया को ।१३* इसके उपरब्त जयपुर की सेगा राठौड़ों से मेटता में जा मिली । 
इस्माइल बेग भी इस सेता में श्रा मिला । इस पर मराठी सेना अजमेर से मेडता वी 
पोर चदी | गोपाल भाऊ वे नेठृत्व में मुस्य मराठी सेना से ४ सितम्वर को भ्जमेर 
पे प्रस्थान कर ७ सितम्वर को मेडता से ४ मोल पूर्व वी घोर नठारिया गाव में डेरा 
डाल दिया । भ्रजमेर बे किले पर अधिकार वरने हेंतु २,००० मराठे रखे गये । डी 
बोईन ने दूसरा मार्ग प्रपताया । वह भ्जमेर के दक्षिण वी ओर चला, फिर पश्चिम 
की शोर; फिर उत्तर की भोर विसनगाव, गोविन्दगढ, प्रालनियावास, जहाँ घूनी नदी 
के रेतोले भाग से भ्रपने तोपखाने को धीरे-घीरे पार करके रीया होता हुप्रा & सितम्बर 
को नटारिया पहुँचा । डी बोईन के भ्राते ही गोपाल भाऊ राठौडो पर, जो ३ मीत 
दूर डढांगावास में ठहरे थे, श्राक्रमण करना चाहता था परस्तु फ्रासीसी सेनापति ने एक 
दिन का ब्रवकाश चाहा, जिससे कि वह तोपखाने का पर्याप्त लाभ उठा सक्ते ।१३१ 


(५) मेडता का युद्ध (द्वितीय) (१० सितम्बर १७६०) 


मेडता के पास डॉगावास पर राठौड सेना की रण-व्यवस्था बनी हुई थी | उससे 
३ मील दूर नटारिया में मराठी सेना का पड़ाव था। राठौड़ सेना में २६ हजार 
पश्वारोही, १० हजार पैदल भोर पुरानी २४ तोपें यी । मेडता के दक्षिण को भोर 
डॉगावास के पक्िचमी भाग में अर्घ चन्द्राकार में सैनिक पक्तियाँ बन गयी थीं। 
डॉगावास्त के तालाब के पास पश्चिम की शोर नागा पक्ति थी, चद्धाकार के दाहिनी 
भोर मेडता के दक्षिण मे महेशदाध्ष कृदावत भौर शिवमिंद चम्पावत के नेतृत्व में 


राठीड प्रश्वारोहो थे। इन दोनो के बीच म बस्शी भीमराज भपनी पैदल और 
प्रश्वारोही पक्ति का ने 


मराठी है के तृत्व कर रहा था के सेना के प्वामने कुछ पश्चिम की शोर, 
उसे एए जा समक्ष, तोपख्ाना लगा दिया गया थां। पिंधिया की सेना में स्वयं 
प्रश्वारोही चे * भ्रश्वारोही, ४ हजार होल्कर के श्रौर एक हजार प्रली बहादुर के 
थी होपी के ] ग प्रतावा डी बोईन की सेवा के १९ बटालियन और ४५४० तोपें 
गयी कि वाई पीछे, शुछ दुरी पर मराठा अ्रश्वारोहियो वी पक्ति इस प्रकार बना दी 
दाई शोर जी बाज में लक्ष्मण प्रमंतलाड (लखबादादा), मध्य में गोपाल भाऊ भौर 
मक रु ९ ३ वल्लाल थे 7 पक्ति के एक मील पीछे की भोर होल्कर के 

पेज हा जैनवाा नेतृत्व बापूराव श्रौर काशीराव कर रहे थे, इसके साथ ही 
पत्री बहादुर के दीवान बलवन्त सदाशिव ग्रासवलकर के नेतृत्व मे भश्वारोही पक्ति 
संगी हुई थी १3२ 


है कुछ राठोड सामत तस्काल युद्ध चाहते थे परन्तु भीमराज ने सरकारों भादेशों वे 
7र उस समय तक युद्ध का झाद्वान नही दिया जब तक मिर्जा इस्माइल उनसे 
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आ्राकर नहीं मिल गया । मराठो ने राठोड़ो को पहल करने वा प्रवसर नहीं दिया । 
१० सितम्बर वो प्रातः जब सूर्य उदय हो नही हुमा था, डी-बोईन के तोपसाने ने 
भागे बढ़कर राठौड पक्ति वी थाई ओर नागा साधुग्रो पर गोलो वो वर्षा कर दी । 
इस पक्ति में हृडबड मच गयी । एक घटे के भीतर-भोवर नागा सैनिक भाग गये । 
राठोडी तोपसाने पर मराठों का अधिकार हो गया । मध्य में भीमराज की पक्ति 

में प्नुशासत विगड गया । सैनिक भागने लगे । भीमराज भी भाग गया पर राठौड़ 
सामन्‍्त घबराये नही। उन्होने डटकर भुक्ावत्रा बरने का हृंड निश्चय क्रिया। इसी 
बीच डी-बोईन की सेवा की दाई पक्ति का सेवापति कंप्टन रोहन, बिता बोईन के 
पादेशो से, डॉगावास के तालाब को भोर बंढा । उसवे और मुण्य सेपा के बीच काफी 
दुराव हो गया । इसका लाभ उठाकर राठौड सेनापति ने उसे घेर लिया । बडी 
मुश्किल से रोहन बचकर निकला यद्यपि वह घायल हो गया था। ज्योह्दी सूर्य का 
प्रकाश बढा, महेशदास भोर शिवस्िह ने अपने ४ हजार प्रश्वारोहियों सहित मराठों 
पर भात्रमण कर दिया । डी-बोईन की तोपो को मार को परवाह न करते हुए वे 
गोपाल भाऊ भौर जीवादादा बी पक्तियो पर टूट पड़े तथा उन्हे पीछे हटने के लिए 
बाध्य किया । डो-बोईन ने परिस्थितियों मे परिवर्तत पाबर पपनती तोपो का मुह 
दूसरी भोर बदल दिया भौर राठौड़ भश्वारोहियो को चतुग्रुजी पेरे में सेकर प्राय 
उगलने लगा । होल्कर भौर प्रलीवहादुर के स्‍प्श्वारोही भी गोपाल भाऊ भौर जीवा- 
दादा की रक्षा वे लिए भा गये । दो घटो तक युद्ध होता रहा। शीघ्र हो राठोडी जोश 
समाप्त हो गया। यद्यपि प्रातः १० बजे यग्रुद्ध समाप्त हुमा पर मराठों को नगर 
पर भ्रधिकार करने मे पांच घटे लग गये । इसके बाद झिले का घेरा डाला गया। 
भारवाडी सेनापति गगाराम भडारी ४ दिन तक दो हजार संनिकों सहित जिले की 
रक्षा करता रहा, परन्तु मराठो प्ाक्रमण के समक्ष वह टिक न॑ सवा । किले पर भी 
मराठो का अधिकार हो गया । इस युद्ध मे मराठों को सेना, व डो घोईन के ६०० 

पेदल सैनिक व सिंधिया के ५० सेनिक मारे गये तथा २५० घायल हुए । राठोडी सेना 
के २००० मरे एव ३००० सेनिक हताहत हुएं। भीमराज पपने दो हजार प्रश्वा- 
रोहिपो के साथ नागौर भाग गया था ॥१3३ 

भेडता के युद्ध मे राठौड़ शक्ति की हार के कई कारण थे | राठोड सेना एव 

समुक्त सेना के रूप में नही लड रही थी, न इनका कोई एक सेनापति ही था। पृयरकु- 
पृथक्‌ सेवापतियों के नेतृ व मे एकन्र सेना मे सपठन नही बन सका । उनका तोपसाना 

भत्यप्त कमजोर या। नागा पक्ति न सिर्फ अप्रशिक्षित थी बल्कि भनुशासनहीन भी 

थी । सम्पूर्ण सेना मे पलायन भावना थी शोर फुर्ती की कमी थी । यद्यपि उनका 

मनोबल ऊँचा था भौर सामन्‍्तो पक्ति शूरवीर थी, फिर भी वे मराठो से जमरर लडे 

जाने याले युद्ध में कमजोर सादित हुए। दूसरी श्लोर मराठी सेना का सचालन एवं 

#मरबस्था, उच्च कोटि की थी । डी-बोईव भीमराज को अपेक्षा योग्य सेनापति था। 








- ॥0 सितम्बर ॥790 
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आव'* ।० वे राठोड अश्वारोही पंक्ति का उाचानक आक्रमण और उसका चेराठ| 


चित्र 7-8 घ 9 भेइता का द्वितीय युद्ध विभिन्न चरण 


विजयसिंह और मराठे (उत्तराद्व ) ह्छ 


भिंविया के सेनापति एक दूसरे से पूर्ण सहयोग कर रहे थे। होल्कर की सेवा भाव- 
पैयक्ता पड़ते पर काम में लाने हेतु सुरक्षित थी । इस प्रकार डी-बोईन की पैदल सेना, 
ऐोपणाना भर मराठा अश्वारोहियो के बुद्धिवतापुणें संगठन ने उन्हे युद्ध में मकद 
बना दिया। राठौडो की प्रारम्भिव्र गलती उस समय हुई थव मराठो के दो योग्य 
सेनापतियों (जीवाजी और डी-बोईन) को € सितम्बर वो एक होते दिया गया । यदि 
डी-बोईन के भार के पहले ही वे मराठी सेना पर टूट पडत भोर इस तरह दोनो भागों 
से पृथक्‌-पृथ्क्‌ू लडते, तो हार विजय में बदल सकती थी । जब डी-बोईन प्रालनिया- 
वाम के पास लुनी नदी पार कर रहा था तो उसकी तोपें नदी के रेतीले भाग में फेस 
गयी। यदि उस समय राठोडो को घुमवस्ड पक्ति उस पर झावमण कर देती तों 
फ्ॉसौसों सेनापति का तोपसाना वेकार हो जाता । राठौडों से उस समय पुन गलती 
हो गयी जब वे डी-वोईन की थकान से जूर सेना पर यवायव आतन्रमण नही कर 
सके । इसबा! लाभ मराठो ने उठाया भौर आक्रमण में पहल की । बोईन ने तोपखाने 
का लाभदायक प्रयोग कर चार घटे के भीतर-भीतर राठौडो पर विगय प्राप्त की । 


(ज। साँभर को सपि (५ जनवरी १७६१) पौर उसके परिणाम 
(३) शान्ति के लिए प्रयास (सितम्बर १७६० जनवरी १७६१ ) 


भेडता मे राठौडो की हार से जोधपुर के लोगो का मनोवल गिर गया । उन्हें 
'हैं सम्भावना प्रतीत होने लगी कि मराठी सेना जोधपुर पर प्राक्रमश करेगी अत चे 
भागने लगे ।१३४ विजयसिंह भी जैसलमेर या जातोर जाने की तैयारियाँ करने 
लगा ।१३४ युद्ध के बाद जोवाजों के नेतृत्व मे एक मराठी सेना जोधपुर को श्रोर 


बड़ी पर वह खवाप्तपुर प्रावर रुक गयी ।१ ३६ इस,पर विजयसिह ने ठाकुर सवाई सिंह, 


फतेह्िदे भौर पासवान गुलायशाय वी सलाह पर स्मभोता करने वा निश्चय 
किया )११७ 


महादजी के पास शाति प्रस्ताव लेबर व्याप्त सवलराय को भेजने का निश्चय 
किया गया । १४ सित्तम्वर १७६० वो महाराजा के प्रस्ताव को लेकर व्यास ने 
जोधपुर से प्रस्थात क्या ।१३८ दूसरे दिन १५ सितम्बर को मुहणोत गोपालदास, 
पैहला सुखराम, पण्डित मथुरानाथ श्र जोथपुर-स्थित पेशवा प्रतिनिधि पढित 
कप्णानी जगनताथ का एक प्रतिनिधि मण्डल जीयाजी और गोपाल भाऊ के पास 
मेहता भेजा गया ॥१३६ महादजी ने नवचराय मे पिलने से इन्तार कर दिया कर 
विजयसिह ने धम पर उयस्दद राद गौर रानेसा को १ ग्रक्‍्ट्वर १७६० वो पत्र लिखे 
वि वे मध्यस्थता बर नवलराय दे शाथ भेजे गये प्रस्तावों पर सिंधिया से विचार 
बरने थी प्रार्थना वरें (४६ वेशजा की शोर से भी महादजी पर दवाव पड़ने छगा 
कि वह राठौड्ध शासक के साथ इन शर्तों पर कि यकाया राशि या भुगतान क्या 
जाएं, भ्रजमेर का किला सौटाया जाए भौर युद्ध की क्षतिपूर्ति की जाए, सममभौता कर 


€्ष तु मारवाड मराठा सम्बन्ध 


से ।१४१२ हस पर महादजी ने राठौड शासक को श्रपनी शर्तें प्रंपित की। इसके 
झनुसार--१४३ 


१. राढौड शासक युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप मे दो करोड पेतीस लाख रुपये देगा 
जिससे से एक करोड नकद दिये जाएँगे ) 

२. मारवाड-गोडवाड का गत वर्षों का बकाया वाधपिक कर का भुगतान नकद 
किया जाएगा । 

३... प्रजमेर लौठाथा जाए तथा पिछने तीन वर्षों का जबकि अजमेर राठौडो के 
अधीन था, कर चुकाया जाए। 

४, रामसिह के भ्रधीन मारवाड के उस क्षेत्र का, जिस पर विजय सिह ते अधिकार 
कर रखा है, मराठो को जो वापिक कर देय है, उसका झाघा हिस्सा दिया 
जाए । 

५... मारवांड के कुछ जिले, लगातार धन-राशि की ग्रदायगी के जमानत के रूप 
में सिधिया को दिये जाएँ। राठौड शासक के लिए ये शर्तें सरत्यग्त कठोर 
थी । व्यास नवलराय ने भ्पने शासक की झ्रोर से निम्न शर्तों को ही मान्य 
समझा । ४ 
(प्र) अजमेर लौटा दिया जाएगा तया पिछले तीत क्यों का कर तीव लाख 

प्रति वर्ष के हिसाब से नौ लाख रुपया छुका दिया जाएगा। 
(व) भारवाड एवं गोडवाड के बकाया कर के रुपये १५ लाख ६० हजार 
नकद चुका दिये जाएँगे । 
(स) साभर व नावाँ तथा एक भ्रन्य जिले की भाय युद्ध की क्षति पूतरि के 
लिए सिंधिया को दे दी जाएगी । 
राठौड प्रतिनिधियों ने रामसिह की बकाया घनराशि पभ्रौर एक करोड़ रुपया 
नकद देने की शर्ते को अति कठोर बतलाया ॥*४* सिंधिया पडिग रहा । समभोते 
की वार्ता में रुकावटें भाने लगी । विजयमधिह को शका हुई कि सिंधिया जोधपुर पर 
आक्रमण करेगा ।४९ श्रत बह अपनी तैयारियाँ भी साध-स।थ करने लगा । मेडता* 

युद्ध के दूसरे दिन इस्माइलखाँ, राठौड़ सेनवापति भीसराज से नागौर में मिला ।१ ४ 

विजयरिद ने उसे झोर भीमराज को सेना सहित बुला भेजा ।१४ प्रिर्जा इस्माइय 

१६ दिसम्बर भ्ोर भीमराज १८ दिसम्यर को जोघपुर पहुँचे ।१४४६ 

राठौड युद्ध की तैयारियाँ वर रहे है, यह जावकर सिंधिया ने मारवाड बी ओर 
स्वय प्रस्थान किया ।१**९ दिमम्बर के तृतीय सप्ताह में वह साभर पहुँचा,!*१ जहा 
उठ्ते विजयसिंह की झ्ोर से दुसतरा प्रतिनिधि मण्डल मिला जिम्तमे दुद्धस्रिह, कल्याएंदास्त 
श्रौर भवानीदास थे ११९ इन प्रतिनिधियों ने सिंधिया के दीवान आबा चिटदणीस की 
भी सहायता ली ।१ १३ परिणामस्वरूप ५ जनवरी १७६१ को महादजी ने सधि पर 


विजयसिह और मराठे (उत्तराढ ) [ ६६ 


स्ताक्षर किये (१४४ शाटौड प्रतिनिधि, सिंधिया के प्रतिनिधि गढवा फक्रीर जी के 
गये १६ जनवरी को जोधपुर लौट श्रये ।१५४४ विजयसिह ने इस समझौते को 
दीकार किया । इसकी स्वीकृति की सूचना २४ जववरी को मद्षैदजी के पाप 
भजवा दी गयी ॥4६६ 

(२) संधि को शर्तें १० 

(प्र) क्षतिपूति 


१. युद्ध की क्षतिपूर्ति, नजराना, दरवार-सर्च श्रोर खाला सवारी के लिए सिंधिया 
को साठ लाख रुपये दिये जाएंगे ॥ 

२. इसमे से १५,००,००० नकद दिये जाएँगे; भ्राठ लाख ४ फरवरी १७६१ 
को ध्ौर बाकी ४ झप्रोल १७६१ तक, इसने झलाबा हे लाख रुपयो का 
भरना (मिश्रित चस्तुएँ पशु-जवाहूरात च्रादि) दिया जाएगा । 

३, १५,००,००० रुपये गोपालराव रघुनाथराव को सेना में वितरित्त करने के 
लिए दिये जाएँगे । इसके भलावा उसमें तीम लाख का भरना दिया जाएगा। 

४. दो साल के भीतर समान विश्तो म चार लाख के मूल्य का मरना दिया 
जाएगा । 

५. नावां, मारोठ भोर परवतसर का वापिक कर थीस लाख रुपया घार साल में 
दिया जाएगा । इसकी पहली दिश्त दो लाख रुपयो की होगी भौर उसका 
भुगतान १६ जून १७६१ तक किया जाएगा । 

६... यदि कर की बजाया राशि एवं युद्ध-ज्षतिपूति की रकम भा भुगतान लगातार 
किया गया तो महादजी की भोर से दो लाख रुपयो की छूट दी जाएगी ॥+ 

(प्रा) प्रादेशिक विभाजन भौर वापिक कर 

१ विजयतिह, मारवाद व गोडवाड का वापिक कर १,५०,००० रुपये शभौर 
३०,००० ₹० प्रति वर्ष लगातार देता रहेगा । 
३ भजमेर सिन्धिया को लौटा दिया जाएगा। 


३ सामर (रोल सहित), खे रवा, मसूद और भिनाय वे २६ गाँव सिन्धिया को 
दिये जाएँगे। | 


(६) प्रन्य 
१ उपयुत्त क्षेत्रों में विजर्यासह् हस्तक्षेप नही करेगा तथा वार एकत्रित करने 
वाले मराठा प्रधिकारियों के लिए प्रडचन चंदा नहीं की जाएंगी । 
२ राठोंड शास्त्र किशनगढ़ के शासक से युद्ध नही करेगा । 


३ यदि मराठा सेना मारवाड में प्रवेश करे प्लौर इससे खेती को हानि हो तो 
उसकी द्वाठिपूति वी जाएगो | 


१०० मु मारवाड मराठा सम्वन्ध 


४ सन्धि की शर्तों की पूर्ति के लिए यदि मराठा सेना मारवाड मे प्रवेश करे 
और इससे खेती को ह/नि हो तो उमरकी क्षतिधरूतरि नही दी जाएगी । 
५. यदि मराठा प्रतिनिधि वाधिक' कर से अधिक धनराशि उपयुक्त क्षेत्र से एकत्र 
करेंगे तो वह लौटा दी जाएगी । 
६ पा विजयसिंद के विरुद्ध उसके पुत्र जालमसिह की सहायता नहीं 
करेगा । 
७ राठौड व मिच्धिया एक दूसरे के शत्रु को अपने-अपने राज्य में शरण नही 
देंगे । 
दिनाक २० ग्रगस्त १७६२ के एक पन के अनुसार उपयुक्त सधि की शर्तों वा 
पालन करने हेतु विजयसिंह को जोधपुर के विशिष्ट व्यक्तियों को जामिन के रुप मे 
सिन्धिया के पास भेजना पड़ा । ४5 
(३) सधि का परिणाम 
सधि की शर्तों को शीघ्रातिशीक्र क्रियान्चित क्या गया। एक माह के भीतर 
ही ४ लाख रुपयो वी प्रथम किश्त सिम्धिया को भेज दी गयी ।॥१*४ श्रजमेर के 
राठौड राज्यपाल घनराज को श्रादेश दिये थये कि वह किला सिन्धिया को सौष दे । 
सिन्धिया ने मार्च १७६१ को उस पर श्रधिकार वार लिया ।१९९ जामिन के रूप मे 
शासन के उच्च भ्रधिफारी सिन्धिया के आगरा कैम्प में भेजे गये ।१९१ साभर श्रौर 
प्रन्य स्थान शीघ्र मराठो को दे दिये गये ।१९९ महादजी ने मारवाड से इस्माइल 
बेग को निकालने के लिए विजयसिह को लिखा । ग्रत मिर्जा को शीघ्र ही मारबाड 
छोडने के भ्रादेश दे दिये गये ।१९३ जब जालमपिह ने धपने पिता के विरुद्ध विद्रोह 
क्या, तो महादजी ने राठोड शासक को सहायता दो ।१९४ मई १७६२ में होल्कर 
ग्रौर जयपुर-शासक ने महादजी वे विरुद्ध विजयसिंह से सहायता माँगी तो उसने 
इम्करार कर दिया ॥।१६४ राठौड सिन्धिया मैरी वनी रही । जनवरी १७६३ के एक 
पत्र के प्रनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि उसने (महाराजा ने) मराठों को लगातार 
वाधिक कर दिया था ।१5$ छ माह बाद ७ जुनाई, १७६३ को उसकी मृत्यु हो 


गयी ॥१६७ 

मेडता वी हार श्रौर उप्तके परिणामस्वरूप सामर की सधि विजयसिंह के लिए 
प्रत्यन्त ग्रपमानजनक थी । राजस्थान के शासकों में उसकी प्रतिष्ठा घट गयी एवं 
उसके परिवार का प्रभाव लुप्त हो गया । मारवाड के कई उपजाऊ क्षेत्र पराठों ते ले 
लिये जिससे राष्य की ग्राथिक स्थिति मे श्रव्यवस्था पैदा हुई। परिणामस्वरूप 
राजधानी म राजनी व॒पग्रराजक्ता फेलने लगी और सामन्ती विद्रोह होने लगे । 
जब से विजयमसिह गद्दी पर बैठा (१७५२) तप से ही सिन्धिया से सधर्प चलता रहा 
परन्तु न तो उसके राज्य का विस्तार हुआ और न ही सिन्चिया का प्रभाव कम हुमा! 
उसझीो हार के लाद तो सिन्विय!/ वी शक्ति इतनी बढ़ गयी कि, फरवरी १७६१ में 
जयपुर-शासकृ*१६८ ने तथा एक माह बाद उदयपुर के शासक ने महादजी वे समक्ष 
भ्रात्ममम>ण कर दिया ।5४ ७6009 
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मराठा प्रभाव का संध्याकाल 
(१७६३-१८१८ ई०) 


&) भीम-मान सघर्प (१७६३-१८०३) में मराठा हस्तक्षेप 


विजयपिह के शासन के प्रतिम वर्षों (१७६१-१७६३) में उत्तराधिकारी के 
प्रश्व३े को लेकर राज्य की राजनंतिक गतिविधियों में पडयत्र, विद्रोह व हंत्याग्रो का 
उप्र वातावरण बन गया था । जालिमस्विह वास्तविक उत्तराधिकारी था | परन्तु उसे 
इस प्रधिकार से वचित कर शेरपिह (चौथे पुत्र) को गद्दी पद बिठाने की कोशिश 
होने लगी ) विजर्यासह को पासवान गुलाबराय ने पहले तो शेरमसिह का पक्ष लिया 
पर बाद में गुमार्नाअह के पुत्र मानसिह को, जिसे शेरसिह ने गोद ले लिया था, शासक 
बनाने को योजना बनायी । भ्पने प्रभाव के कारण उसने मार्तातह को उत्तराधिकारी 
घोषित करवा दिया । उसे जालौर का गढ़ साँपा गया । गूलाबराय-विरोधी सामन्तों 
में महाराजा को घमक्ी दी कि पासवान सरक्षित शेरसिहन्मानर्सिह गुट को 
मारवाड का शासन सौपा गया तो उसके भयकर परिणाम होगे ! उन्होने गद्दी के 
उत्तराधिकारी के लिए भीमसिंह का समर्थन क्रिया । पासवान सामत वर्ग में भत्यन्त 
भ्रश्रिय थी । उसके राजनंतिक उत्थान के कारण राठौड वुल के शक्तिघाली सामत 
विजयपभिह-विरोधी हो छुके थे। प्रतः सामन्‍्तो के दवाब में श्रावर महाराजा ते 
भीमप्चिह को उत्तराधिकारी घोषित करने की इच्छा व्यक्त की । परल्तु मृत्यु के पूर्व 
उसने भीमसिह के स्थान पर शुरसिह के पक्ष में ग्रपने विचार बदलने शुरू किये । इस 
प्रकार की स्थिति में राजन॑तिक तनाव इत्तना बढ गया कि सामत वर्ग के एक गुट ने 
गुलाबराय की हत्या करवा दी | जालिमसिह मराठों और झ़दयपुर के महाराणा से 
सहायता ग्रास करने हेतु जोबपुर से भाग गया । भीमसिंह ने राजधानी पर हमला 
कर गही पर जबरदस्ती भ्रधिकार करने को योजना बनायी ।* 

महाराजा की मृत्यु के ठीक पूर्व, उत्तराधिकार का प्रएन प्रत्यक्ष रूप से भीमभिंह 
व मानिह के बीच का सर्प था । ७ जुलाई १७६३ को विजयसिंह की मृत्यु द्वो 
गयी ॥ पोकरण ठाकुर सवाईसिह, राजधानी मे स्थित मराठा प्रतिनिधि धनसिह, 
रामाराव सदाशिव भोर कृष्णाजी जगन्नाथ की सहायता से भीमसिंह ने १७ जुलाई 
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१८०० मे भर तिम माह में बह मारवाड ही धोर चल एटा । सौमदर पर पुत 
भषिवार वर उसने भीमसिह को बर देने की वाष्य किया ४ जिस समय भीमपिदे 
पैरों बे विशद्ध संघर्ष में पूर्णो व्यस्त था, माउध्रिदद ने जोषपुर पर प्राज्मण फरो के 
लिए दिसम्यर १८०० मे बूच रिया । मार्य में उसने पाली को बुरी तरह से सूदा। 
परन्तु भीमदिंद ये सेनापति सिधवी संनकररा भौर घम्पावत बहादुरसिद गे उसे भागे 
नहीं बढ़ी दिया ! १८०१ जनवरी मे रादबढ़े वे युद्ध में द्वारकर मानसिद जातौर छोर 
ध्राया (४३ जुलाई १८६०१ में जोयपुर की सेता ने जासौर व बेरा डाल दिया। 
१८०३ मे मध्य में मानसिह थी स्थिति शोषनीय होते सगी ४४ उसने प्रात्म-समर्प 
मे लिए सिधवी इस्धराज से १० सितम्बर १८०३ मो वार्ता प्रारम्भ को । इसे पूर्व वि 
समभौठा हो से, भीमसशितद वी भवद्वदर १६, वो मृत्यु हो गयी । इस्द्राज ने बीस 
प्रबटूवर को मामरिंद को इसके बारे में सूचित दिया भोर उसे शासत्र धोपितजर 
दिया । मार्तातद ने जोधपुर वी भोर प्रस्यात कर ५ मवम्बर १८०३ को उस पर 
झ्रधियार घर लिया [४१ 


(ब) प्रांग्ल मराठा युद्ध (१८०२-१८०५) भौर मानसिद्द 


१७६८ में येजेजुली मा प्रग्नेज गवर्नर जनरल के रूप में भारत में भागमत 
भ्रॉग्स साम्राज्य के प्रसार के लिए एश नये युग वा प्रारम्म था । उत्की 'सद्दायक 
मीति' वा परिणाम वस्तुत मराठों वी शक्ति को समाप्त वरना था थो दि १६ थीं 
शताब्दी के प्रारम्भ में भारत वी प्रमुस राजनेतिव शवित थे । इसके लिए मारवाड 
के शासत को बहू झपना सम्मायित मित्र मालने सगा । इससे मरादों से सपर्ष में 
राठौड शांसर मद्दादजी को दिये गये क्षेत्र पर पुनः घधिकौर कर सवेगा १४९ १८०२ 
में सिधिया-प्रग्रेज युद्ध ध्रारम्म हुआ । मोमसिद्द ने भप्रेजों मे! विद दोलतराव का 
सप्र्थन दिया (४७ परन्तु प्र ग्रेजो बे समक्ष मराठे टिए ने सके भौर २४ सितम्बर 
१८०३ को धरसई ध्पा १ नवम्बर १८०३ को लाधड़ी ने स्थान पर विधिया शी दुरी 
तरह हार हुई ॥ 

एसी दोच १६ प्रक्‍्ट्ूदर वो भीमछिह की मृत्यु हो गयी थी । मानतिद्द ने * 
मवम्बर १८०३ वो जोधपुर पर भधिकार बर लिया था । उसे भय था कि तिधिया 
उसके विरोधियों का समर्थेन करेगा । घत एक झोर उसने भ्रप्रेजो मे साथ संधि 
बार्वाए प्रारम्भ कीं, १६ टूतरी भोर द्वोल्कर से सहयोग सेने हेतु उसने भपने प्रति- 
निधि भडारी क्ल्याणदास और ग्रेहतोत जीवनदास को जरावतराथ वे पांस $ 
दिसम्बर वी भेजा ।४४ श्॒रग्नेजो भौर होल्कर दोनो को भोर से उसे सहेयोग मिलने 
मी प्राशा बढ़ी | यशवतराव ने राठौड प्रतिनिधियों मे साथ प्पने प्रतिनिधि पहिंत 
बलवतराय मो जोधपुर भेजा ।** मराठा प्रतिनिधि १० जनवरी १८०४ वो मानसिह 


से मिला 7?" प्रग्नेजों से सधि की सभी बातें पुरी दो गयीं परस्तु थौध्न द्वी पर पग्रेजों 
कि 
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प्रौर होल्कर के सम्बन्ध बिगडने लगे । सानसिद्द को दोनों मे से एक को छुनना था । 
उसने होह्कर का समर्थन करते का निश्चय विया | होल्कर व राठोड के बीच 
प्रग्नेजों के दिएड सहायता के लिए सात दिन तक बातें होती रही । श्रन्त में दोनो 
के बीच दो कौलनामों पर हस्ताक्षर हुए ! १७ जनवरी के कौलनामो के प्रतुतार/ रे 
१. होल्कर दौलतराव सिधिया से झजमेर झोर सॉमर पर पुन राठोड्टो को 
अधिकार दिलाएगा । 
२. जयपुर के मामलात फा भ्रंतिम निर्सेय राठोड नरेश वी उपस्थिति में होगा । 
फरवरी के कौलनासे फे भनुसार * 3 
१ भानसिह होल्कर को सहायता के लिए राठौड सेना भेजेगा । 
२ होल्कर के परिवार फो जोधपुर मे शरण दी जाएगी । 
कौलनाभो की शर्तों के प्नुमार १८०४ के प्रप्रेल मे राठोड शासक ने होल्कर के 
परिवार को मा रवाड में भान का मिमत्रश भेजा ।* ४ होल्कर का परिवार जून १६०४५ 
में जोधपुर पहुँचा ।£ इसमे होल्‍्कर की दो रानियाँ, तुलसीबाई भ्रोर लकाबाई 
उप्तकी पुत्री भीमाबाई, *६ मल्हार राव का पुत्र खाडेराव व जसवतराव का भतोचा 
हरिराब थे ११ इनके साथ गनपतराय, पडित वायाजी फ्रडनवीस, हरितिंह, 
कुमेदार, राजाराम, बविया मायाजी धौर नीनोमाचन्द्र भी थे। *” वे कुछ तोपें भी 
साथ लाोथे थे । ** मानसिह न उन्हे चैनपुरा मं ठहराया ।६९ इनका शानदार 
स्वागत हुआ झोर मानसिह होल्कर को रानियों का रासीवन्द भाई हो गया ।९१ 
इनके खच के लिए गोडवाड में चार हजार रुपयों की ध्राय की जाग्रीर भसूडी गाँव 
भौर दो हजार रुपयो की भाय का रूगोली गाँव दिया ।६२ करीब चार वर्ष तक 
होल्कर परिवार जोधपुर म रहा ॥५३ जुलाई १८०६ मे उक्त परिवार पुन होल्कर से 
जा मिला ।ई 
दिसम्बर, १५०४, से श्वग्रेणों से वार्ता क प्रति दृष्टिकोश शिथिल हो गया। 
उत्तनें सधि की शर्तों पर पुनः हस्ताक्षर नहीं किये ॥*४ सितम्वर १८०४ भ जब 
होल्कर प्रजमर पहुँचा तो राौड सेना उसकी सहापता के लिए भेजी गयी ॥ ६६ 
प्रग्नेज्े न इस पर जोधपुर पर सिंधिया के ्रधिकारों को मान्यता दे दी ६० पिधिया 
को शक्ति बढी । दोलतराव ने मानसिह को चापिक कर की बकाण राधि ने भेजने 
पर भाकरमए वी घमकी दो । ५५ मानसिह ने होल्कर को सहायता के लिए लिखा पर 
होल्कर ने कोई सद्दायता नहीं भेजी । इस पर दिसम्दर १८०५ मे मानसिह ने विधियए 
के समक्ष समपण कर दिया ९६ 
(स) कृप्णाकुमारी काण्ड में मराठा हस्तक्षेप ((८०५-१८१०) 
(६) उदयपुर की क्ृष्शाजुमारों (१८०६ जनवरा जुत) 
गद्दी पर बैठते हो मानसेह के समक्ष कई समस्याएं भार्वा। भीममह के तथा- 
कवि पुत्र घाइलतित को पोहरुण ग्रुट का समथन मिल बाने से उसकी स्थिति 
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सकटास्पद होने लगी । धोकलसिह के लिए सिंधिया का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास 
किया जाने लगा । भ्रांग्ल-मराठा युद्ध के अत मे, भपनी स्थिति की वास्तविकता को 
ध्यान में रसकर मानसिह, ने सिधिया से समझोता कर लिया । कुछ समय तक राठौड 
मराठा सम्बन्ध भ्रच्छे बने रहे । परन्तु शीघ्र ही कृष्णाकुमारी काण्ड के कारण मराठो 
के ध्राक्रमण की सभावना होने लगी । 


कृष्णादुमारी मेवाड के शासक भीमसिंह की पुत्री थी । उसकी ध्गाई जोधपुर के 
भीमसिंह से १७६६ में हुई, परन्तु शादी होने के पहले ही १८०३ में जोधपुर के शासक 
की सृत्यु हो गयी ॥ ९ मानसिह ने गद्दी पर बैठने के बाद कृष्णाकुमारी से विवाह 
का सन्देश उदयपुर भेजा । परन्तु महाराणा ने इसे प्रस्वीकार किया । ० महाराणा 
मानसिह से नाराज था, क्योकि मानसिंह ने मेवाड को जागीर खालीराव पर भ्रधिकार 
कर लिया था । ७२ १८०५ के झत में मेवाड़ के घासक ने कृष्णाकुमारी का विवाह 
जमपुर के शासक जगतरिह से करना तय किया ।०)3 इस पर कृष्णा को लाने के लिए 
जमपुर के ३००० सैनिकों की फौज उदयपुर की झोर रवाना हुई ।९४ 


मानसिह को यह बुरा लगा । यह उसकी राठौड़ी राजपूती शान के लिए एक 
चुनौती थी । ग्रतः उदयप्र के राणा से बदता लेने का उसने निश्चय क्रिया । इसके लिए 
उसने सेनिक तैयारियाँ की । जनवरी १८०६ में मेड़ता के प्राप्त डाँगावास में फौज 
एकत्रित की गयी ।९* चेनपुरा स्थित होल्कर का तोपप्ताना भी इस सेना से मिल 
गया ।४६ टूसके लावा उसने होल्कर को, जो कि उस समय पजाब में या, सात 
हजार सैनिक शीघ्र भेजने के लिए लिखा ॥००७ २८ जनवरी १५०६ को दौलतरांव 
सिधिया को लिखे गये पत्र से स्पस्ट होता है कि मामसिंह ने उससे भी सहायता 
मांगी | उसे विश्वास दिलाया कि जब कभी प्रंग्रेजों के विरुद्ध वह हथियार उठाएगा, 
राठौड़ सेना उसकी राहायता को पहुँचेगी । उसके परिवार को जोधपुर में शरण दी 
जाएगी । वापिक कर के भ्रलावा युद्ध का सम्पूर्ण सर्च दिया जाएगा तथा 
होल्कर झौर सिधिया के बीच समभौता कराने में वह मध्यस्थता करेगा ॥४5४ उसने 
अपनी सदभावना प्रदर्शित करने हेतु वाधिक कर एक लाख पचास हजार रुपये 
मिंधिया को भिजवाया । ?* सिंधिया का समर्थन उसे प्राप्त हो गया । उदयपुर स्थित 
उसके प्रतिनिधि शिरजीराव घाटका ने मानसिंदे को लिखा कि वह शीक्ष सेना 
भेजे ।४९ इस पर मानसिंह ने इम्द्राज सिंधवी भौर मेहता सूरजमल को सेना सहित 
भेजा ११ इस सेना ने फरवरी १८०६ मे शाहपुरा के पास जयपुर की सेवा को रोका 
झौर उसे लौटते को बाध्य किया ॥5 

इसी समय पिधिया मेवाड़ पहुँचा ।१३ उसने पंडित सुखराम के द्वारा मानसिह 
को कहला भेजा कि वह उसकी सहायता करेगा परन्तु वास्तव में बहु जयपुर शौर 
जोधपुर के दीच न्यायोचित स्थिति से प्रविक कुछ नहीं करना चाहता था ।7४ उसने 7 
अद्धाराणा को सुकाव दिया कि अवनी दोनों पुत्रियों में से बड़ी को शादी राठोड 
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शासक से भोर छोटो को शादी जयपुर के शासत्र ते बर दें (५* परत्तु अयसिद्द ने इमे 
घीड़ार नही दिया ।४* सिधिया को जदसिई वा प्राचरणए उचित नहीं सगा । हे 
उस पर दबाव डातना शुरू दिया और शीक्ष ही बशाया कर का मुगतान माँगा धौर 
ने मिले पर सेतिव वायेबादी की धमकी दी ।५४ इस पर जगतसिह्‌ ने मानसिह 
में प्रपनी बहन की शादी बरने की वार्ता प्रारम्भ की ।07 मुछ समय मे लिए जयपुर 
के शासक ने इृध्णादुमारी से शादी वी वार्ता स्थगित कर दी । गा 

(३) माद सम्मेलन (जून-प्रवटूबर १८०६) व उमके परिणाम 


मार्नातद् का पत्र प्राप्त होते मे पश्चात्‌ होल्रर कुछ समय ते तो पजाय में बना 
रहा । परत्तु मई, १८०६ में वह सॉँभर पहुँचा घोर यह बहाना वनाफर हि जयपुर 
भासक ने बायित्र बर नहीं दिया है, उमरे राज्य वी मूदने सा 7९ जगतरिह को 
बुद्ध फीज़ें मेवाष्ट म थीं। उसके कई सरदार विद्रोटी होने लगे थे । एश' भोर होल्कर, 
दूसरी श्रोर सिधिया का विरोध करन को क्षमता जगाधिह में नहीं थी श्रत ने घ्िप 
जदयपुर से उमने झपनी फोजे हटायी बल्कि भावतिह से लमभोता प५ होल्वर भो 
फल बरले का प्रषाम व्िया ॥/१ राजस्थान में होसवर के भाने से महर्वपूर्ण रफज- 
मेतिक परिवतेत होने लगे । सिथिया ने मानसिद्द को लिखा हि वह होकर से वार्ता 
कर उसके श्रोर होल्कर फे बीच समभोता बराएं ।* * मानसिंह ने होखर से मुलावात 
कश्ते का निश्वय दिया ।* 3यहू मिलस इससिए भी प्रादश्यर हो गया नि राठौड़ 
पालक प्रपन प्रतिदवन्दी घोवलसिंद के विरद मत्हारतव वा नेतिक एवं सैनिक समर्थन 
परी चाहत था । ४ इस उद्दे श्य से उपने भालनियावास से, जहाँ उसता ढेरा लगा हुप्ा 
प्रा, होल्कर स मिलन के लिए २२ घून १८०६ वो प्रस्यात जिया ।९४ होहकर पपनी 
पैन को हरमाझा में छोड़कर पृडकर झ्ावा हुआ था भौर उसवा डेरा तिलोरे गाँव मे 
लग था ६४६ 
२३ शूत को दोनो, सानतिह प्रौर जमवतराव नाद साँव में मित्र ।*० क्र 
समय समय पर उनकी सुलाकानें होते रहो। ये बाताएं २३ श्रवटूवर तब चलतो 
रहीं ।7 प्रारम्मिक मुलाकातों में जयपुर वा दीवान रायचर्द भी शामिल हुप्ा। 
बाद में शिरजीराव घाटरा, भमीरसा, ध्रायसजी अद्दाराज भी शामिल हुए ॥३६8 
मातसिह और जसवन्तराव में पारिवारिक घतिष्ठता स्थापित हो गयी ॥ उन्होंने एक 
ही पोट पर बैठकर साना खाया ।१*९ तत्कालीन पन्नों के ग्राधार पर ऐसा प्रतीत 
होता है कि भ्मोरणा और मार्नातह के बीच भयंकर मतभेद हो गया था। बह 
(प्रमोरक्षा) मुनाबात मे अनुपस्थित रहा भौर अजमेर चला गया था १९ 
होहडर औ्रौर राढोड की नाद भे हुई भुलाकातें प्राशिक रूप से ही सफल मानो 
जाती हैं । मिधिएा होल्सार मतभेदो को मुनभते में मानसिह अप्फल रहा ॥६%३ 
जयपुर के प्रतिनिधि ने दबाया वापिक के भुगतान के बारे मे प्रानान्शानी ही नही 
रो दल्ति इसे उनभाये रखा । होल्कर री सैनिक प्रभियाग की घमकी से ही कुछ 
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धनराशि मिल्ल सकी ।१*४ कृष्णाकुमारी के सम्बन्ध में होल्कर का प्रभाव मानपिह 
के पक्ष मे बना रहा । २६ जून १८०६ को होल्कर बे प्रस्ताव पर दोनो शासकों ने 
कृष्णाकुमारी से विवाह न करने का निश्चय किया । इसके प्रलावा उतने दोनों ने 
झ्रापस में वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर पारिवारिक घनिष्ठता बनाये रखने का 
समभौता भो किया ।* “४ होल्कर ने मानधिह को विश्वास दिलाया कि यदि कृष्णा 
कुमारी से शादी की समस्या पुन पैदा हुई भोर घोकलसिह को जयपुर का समर्थन 
मिल्रा तो वह उसकी सहायता करेगा १९२ 

इसी बीच हरमाडा स्थित होल्कर की सेना ने वतन की माँग को लेकर विद्रोह 
कर दिया । सेनिको ने यशवतराव के भतीजे खांडेराव को गिरपतार कर लिया १९६ 
नाद की मुलाकात समाप्त कर होल्वर एक राठौड़ फौज के साथ हरमाडा 
पहुँचा प्रौर बकाया वेतन देकर विद्रोह को शांत करन की चेष्टा की ।१९७ परन्तु 
हैदराबाद रिसाले ने उससे सम्बन्ध विच्छेद कर लिय ॥१* बाकी बची सेना थो 
लेक्र वह रामसर शाहपुरा होता हुआ मालवा वी ओर चनत दिया ।१९ शाहपुरा 
से प्रमी वह रवाना हवा हुआ था कि उसे मानसिह का पत्र मिला ति जयपुर का शासक 
उस पर भाक्रमण की तंयारियाँ कर रहा है ग्रत वह पभ्रागे प्रत्धान न करे ।११ ९ 

अक्टूबर १८०६ मे होल्कर के प्रस्थान वे बाद जयपुर क शाप्तक ने अपनी स्थिति 
शक्तिशाली बनाने वे लिए कई कदम उठाये । होल्वर वे! विद्रोहों हैदराबाद रिमाले! 
को पपनी सेना मे भर्ती कर लिया ।१११९ ग्रमीरखा से उत्तनसनिक सधि कर ली ॥११९२ 
जोधपुर की गद्दी के तथाकथित प्रत्याशी धोकपरतिह भौर पोकरण क विद्रोही ठाकुर 
सवाईसिंह को जयपुर में शरणा देकर उनका समर्थन किया ।११३ बीकानेर के शासक 
गूरतसिंह का सहयोग भी उस प्राप्त हा गया ।११४ प्िधिया को अपनी झोर करने 
के लिए जगतसिंह ने उसे यह विश्वास दिलाया वि घोकलसिह फा कर भो वह 
देगा ।११९४ इस प्रकार प्रपनी शक्ति मे वृद्धि कर जगत्तिह ने मानसिह से समझोता 
भग कर दिया और बृष्णाकुमारो से विवाह रचाने की इच्छा व्यक्त की ।!१६ 
नवम्बर १८०६ से जयपुर का राजनंतिक वातावरण इतना उम्र हो गया कि मानसिह 
से युद्ध प्रवश्यंभावी हो गया ।११४ २६ दिप्तम्बर को मानतिद ने यशवतराव को पत्र 
लिखा कि जयपुर को फौजी हलचलो का उद्देश्य मारवाड्‌ पर प्ाक्रमण करने का है 
भ्रत, वह उसकी सहायता के लिए आए ।११८ 
(३) जयपुर-जोधपुर सघर्ष (जनवरी-प्रवदुबर १८०७) 

जगतपसिंह का प्राचरण नैतिक हृष्टि से कितना ही बुरा हों,राजन॑तिक हष्ठिकोण 
हे प्रभावपूर्ण था। मानसिंह होल्कर की सहायता पर पूर्ण रूप से झात्नित था । उसने 
यशवतराव को शीघ्रातिशीघ्र झाने को पुनः लिखा ।११४ प्रारम्म मे तो होह्कर ने 
महाराणा उदयपुर पर दबाव डाला कि दृष्णा की शादी जयपुर नहीं करे ॥१२९ 
बहू इसके लिए किसी भो दल की सहायता करने का तैयार न था**१ पर-तु उसे 
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निराशा ही हाथ लगी | जनवरी १५०७ के मध्य में जगतसिह मारवाड की और चल 
पड़ा | इस पर होल्कर मानशिद्द की सहायता हेतु भ्रजमेर भर किशनगढ़ की धोर 
बढा ।१६३ जगतसिह ने कूटनोति प्रपतायो । उसे लौढाने हेनु चार लाख रुपये नकद 
देने का वचन दिया ११३ परन्तु होत्कर ने इसे प्रस्वीवार १रते हुए स्पष्ड चेतावनी 
दी कि वह सार्नासिह पर प्रोक्रमण नहीं करे प्रन्यथा उसे वह अपने ऊपर झाफ़मण 
समभेंगा ॥ हे 


कछवाह नरेश न इस धमकी की परवाह नहीं वी ।१९१ १७ जावरी को उसने 
घोंकलपिह को मारवाड के शासक के रूप में मान्यता प्रदान कर दी ।१९९ इसके पूर्व 
मानमिह ने समझौता वरना चाहा परम्तु उसने कोई जवाब नही दिया ।। ९७ उसका 
सेनिक भ्रमियान चलता रहा । सामर में धाकर उसने श्पना पड़ाव डाला ६ 
परवतसर से बारह मील दूर पर मानसिंद का पडाव था ।१९३ उसने ट्वोल्कर बे' पास 
अपने ववीलो ने साथ युद्ध खर्चे के दो लाख शुपये भेजे ॥१३९ बहू मानसिद्द की 
सहायता वे लिए परबतसर वी भोर चल पडा ।१३१ प्रब जगतप्िह को परेशानी 
होने लगी ॥४ फरवरी को होल्वर सामर की झोर मुढा ।(३२ ६ फरवरी को 
जयपुर वा बत्रील १० लाख रुपयो वी हुँडियाँ लेकर मँम्प मे उपस्थित हुमा । इत 
हुँडियों की कोटा में भुगतान की व्यवस्था की गयी थी । जयपुर-शांसक ने इस शर्तें 
पर हु डियां दी जि बह शीघ्र कोटा वी प्रोर प्रस्थान कर देगा ।१ 33 होल्र ने इसे 
स्वीकार किया | मानसिह की सद्दायतार्थ कुछ सेना को छोड़कर १३४ बहू कोटा की 
प्रोर चल पडा ।१3४ 


फरवरी मे होल्कर के प्रस्थान दे बाद जोधपुर रे महाराजा ने दिल्‍ली स्थित 
ब्रिटिश राजदूत एलेक्जेण्डर सेटोन से सहायता के लिए पत्र-व्यदहार शुरू किया ।१3$ 
मार्च के पूर्वा्द में उसवे वकील फतेहराम व्यास ने सेटोन से भुलावात की भौर 
महाराजा का यह प्रस्ताव प्रेषित किया कि जोधपुर को पग्रेजी सरक्षण मे ले लिया 
जाए ।१३७ रेजिहेण्ट ने भत्यम्त नम्न॒ता से इसे भस्दीकार किया [१३5 


होल्कर के हट जाने से भौर भ्र ग्रं जी सहायता न मिलने के कारण मानसिद 
भव्यन्त निराश हुआ । भत जगतर्िद ने, भ्रमीरखा की सेना वी सहायता से १38 
प्रवबतसर के पास १६ मार्च १८०७ को उस पर झाक्रमण किया तो वह हार 
गया १४% दहू रणक्षेत्र से भाग गया | प्रारम्म मे वह जालोर की झोर बढ़ा 
परन्तु बाद में विंचार बदल दिया ३१४९ “२१ भाचें वो वह जोधपुर को ओर 
घल्ा ।१४* धोंकलतसि को लेकर भ्ाक्रमणत्ारियों ने उतका पीछा करना शुदू किया । 
मार्य में उन्होने मागौर पर झधिकार कर (लिया ।१४७ २ प्रप्रोल को कछवाह भौर 
भमीरणा को सेना ते जोधपुर का थेरा डाल दिया ।१४४ अ्रप्रेल १६ को राजधानी 
पर इस सेना का झ्रधिकार हो गया ।४१ अब, किले का घेरा डाला गया।१४६ 
सपूर्ण मारवाड में घोंकलसिह का शासन स्थापित किया गया ।१४० सिर्फ किले पर 
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ही महाराजा वा भ्रषिकार था, जिसे वह छोडकर जालोर जाने को तैयार नहीं 
था ।४5५ 

भाशा के प्रतिकुल जोधपुर गढ़ का घेरा काफी समय तक चला ) इससे जयपुर 
वालो को श्र'तिम सफलता में सम्देह होने लगा । धास भौर पानी की कमी के कारण 
भाक्रमणवारी सेना में विद्रोह होने लगा ॥१४४ म्रानसिह की माठृभूमि की रक्षा वी 
अपील पर*१* श्राक्रमण॒कारियों के कई समर्थक राठौड़ ठाकुर भपने महाराजा से 
भा मिले ।*१ प्रमीरखा प्रारम्म से ही यह चाहता था कि जमपुर शासरः उदयपुर 
जाकर दृष्णाकुमारी से शादी कर से ।75९ जगतप्िंद की यह नीति उसे पसन्द नहीं 
थी कि पहले धोकलप्ह को जोधपुर की गद्दी पर भ्रासीन करें ।११ लम्बे प्रसें तक 
थेरा रहने से प्रमी रखा, जगनसिंह तथा सवाईसिंद के बीच मतभेद बढ़ने लगे।" * ४मई 
के प्रथम सप्ताह मे भ्रम्वाजी इ गले भौर दापूजी सिधिया, जिन्हें दौलतराव सिंधिया 
ने भेजा था, जयपुर की सेना से भा मिले । ये प्राक्रमणकारियों वा नेतृत्व बरने 


एग्रे ।१४४ जयपुर नरेश द्वारा च्पना स्थान प्रम्बाजी को दिया जाता प्रमीरतों वो 
घुरा लगा ६६ 


मानरिद् प्राक्रमणकारियों में फूट की प्रतीक्षा कर रहा था । उसने गुलामसा को 
प्रमीरक्ता के पास गुप्त रूप से भेजकर भ्रपनी झोर मिलाने का प्रयास किया, जिसे 
पठान नेता ने शीघ्र ही स्वीकार कर लिया ॥१*० ट्सी प्रकार का प्रस्ताव महाराजा 
ने बापूजी भिधिया के पास भेजा परन्तु मराठा सेनापति ने यह शर्त स्वीकार नहीं की 
कि सवराईसिह को समाप्त कर दिया जाए ।*5४ भानसिद ने भ्रम्वाजी के शत्रु 
शिरजीराव घाटवा को प्पनी श्रोर मिला लिया ।*४ इस्द्राज सिधवी के नेतृत्व 
में राठौड सैनियों व शिरजीराद घाटका के मराठा संद्िको को लेबर, श्रमी रखा पुष्कर 
की भ्रोर चल पड़ा ।१९९ भ्रामक भरगस्त १८०७ में उसने जयपुर पर प्राक़्मश कर 
दिया ।१$१ प्रमोरखां का पोछा करने हेतु जगतसिद ने शिवलाल के नेतृत्व में एक 
फौज भेजी, जिसने ३ प्रगस्‍्त को उसे हेराया ।१$* परन्तु १८ भगस्त के युद्ध मे 
प्रमीरणा ने कछवाहा सेना को बुरी तरह परास्त बर*६३ जयपुर पर भ्रधिकार कर 
कर लिया ।7९४ जगततिह ने प्रपनी राजघानी को बचाने के लिए जोमपुर वा पेरा 
४ घितम्बर को हटा लिया ।१६* घोकलसिंह, सवाईपिंह और वापूजी विधिया को 
नागौर में छोडकर,१६४ अ्म्वाजो के साथ९० जगतततिह जयपुर के लिए चल पडा, 
जहा वह गअवटूबर के श्रथम सप्ताह में पहुँचा ।१६८ प्रमीरखा से उसने समभोौठा कर 
लिया । उसकी मध्यस्थता से जोधपुर श्रौर जयपुर के बीच समझौता हो गया ।१६* 
१६ प्रक्टूबर १८०७ को शिरजीराव घाटका के साथ वह (भ्रमीरणा) जोधपुर 
पहुंचा ।१७९ 
(४) मार्नावह-घरमोरज्त मंत्री (कृष्णाकुमारों काण्ड की समाप्ति) 

जयपुर पर विजय का श्रेय श्रमोरखा को प्राप्त हुप्रा । णव वह जयपुर से १६ 
श्रक्टूबर १८०७ को जोधपुर लौठा तो मानसिंह ने उसका शानदार स्वागत 
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किया (१७१ यद्यपि जोधपुर से झाकमण का खतरा हट गया था परन्तु धोकललिद 
भौर सवाईसिं, जिन्होने बापूजी ध्िधिया की फौज को अपने पास नागोर में रख 
लिया था, उसके लिए समस्या बने हुए थे।*०२ मानसिह ने प्मीरखां के साथ इन 
दोनों का झन्‍्त करने का समझौता कर लिया था ।4०३ इस समझौते के अनुमार ४१) 
मारना द्वारा प्रमीरणा को ४,४०,००० रुपये और (२) ४ लाख श्लाय को जागौर 
देना तथा (३) भ्रमौरखा की सेना की एक टुकडी जोधपुर मे रखता तय हुआ ॥१५४ 
इस समभौते के बाद भमीरखा ने भ्रपने तोतखाने के सेनापति मुख्तियारउद्दौला मोहम्मद 
सर को जोधपुर बुला भेजा | वह दिसम्बर में जोधपुर पहुचा !*४५ मानसिह ते उससे 
पृथक समभौता किया ।१5६ समभोठे की शर्तें तिम्त चीं--मुख्तियारउद्दौला मानपिह 
के निर्देशन मे बाय करेगा, उसकी सेना में १० हजार पृंदल, २ हजार भ्रश्वा रोही भौर 
१२५ पुद्ध तोपें रहेंगी । मानसिह उसे प्रति माह १,५०,००० रुपया देगा तेथा नावा 
लहसील मे जागीर प्रदान वरेगा ।09७ 
प्रमीर्खा ने २६ दिसम्बर १८०७ फो जोघषपुर से नागौर को शोर प्रस्थान 
किया (०5 प्रानत्तिह ने इस्द्रराज सिघदी को भी प्रादेश दिये कि वह भमीरखा वे 
साथ जाएं ७5 म्रुझ््तियारउह्ौला भी परमीरखा की सहायता के लिए जीघपुर से ६ 
जनेबरी १८०८ को रवाना हुप्रा ।६८० 
समकालीन पत्रो से ऐसा प्रतीत होता है कि स्मीरखा भ्ौर बापुजी सिंधिया के 
बीच गुप्त वार्ता हुई +४४१ वार्ता में क्‍या तय हुप्रा यह तो स्पष्ट नहीं था, परन्तु 
शीघ्र ही बापूजी दीन बेपटीस्ट को लेकर नागौर से चल पदे ।१५३ पठान सरदार 
ने सवाईसिंह से मित्रता वा खुला प्रदर्शन क्या, परन्तु ग्रुप्त रूर से यह उसकी हत्या 
की योजनाएं तंयार करता रहा । इसके फलस्वरूप सवाईसिंह भ्रौर उसके चार साधी 
३७० भा वो मार डाले गये ।१८३ घोडलसेह वंचक्तर बीकानेर की भोर भाग 
गया ॥१< ४ नागोर पर मानधिंद का राज्य स्थावित बर"5५५ झमीरझा जोघपुर 
पाया । १५ मई १८०५८ से १ जुलाई तक वह जोथपुर में ही बना रहा, जहाँ मानसिह 
ने उसका बढ़ा प्रादर सत्कार ही नहीं किया बल्कि झपने गुप्त विश्वसनीय गुट में भी 
शापिल्ध कर लिया ।६5६ जयपुर-शासव मे निमत्रस्स पर उसने मानपिह्द से २ जुलाई 
को विदाई सी ।5७ 
मानसिह बी जयपुर के विरुद्ध सफवता, सवाईसिंह बे भन्‍्त झौर झमोरखों 
से उसको मित्रता से दोलतराव का प्रभाद जोधपुर पर कस होते लग गयाया। 
जपपुर के जगतपिह ने प्रम्वाजी इ गले द्वारा दो यई सहायता के बदते कोई धन-राशि 
सिधिया को नहीं भेदी | इस पर सिंधिया ने जुलाई श्८ू०८ मे जयपुर पर पा त्रपण 
दरते भी घमदी दी ।१८८ जयतरिद ने प्रमीरसां को जयपुर बुला भेजा । विधिया 
ने मानसिह को सेना के लिए लिखा परन्तु उसने यह बहाना बना कर हि बीजानेर 
हो प्रोर से उस पर झ्ाकरमएण की समावना है घतः राटौड सेना मारवाड से भेजो 
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नहीं जा सकती, सेना नहीं भेजी । १5६ इसके अलावा मानसिह ने शिरजीराव 
घाटका की विद्रोही पेदल सेना को जो हीरापिह के नतृत्व मे थी अपनी श्लोर 
मिला लिया ।१४० प्रमोरणाँ और मुख्तयारउद्दोला से सधियो के बाद मानसिह न 
पिधिया को कर देता बन्द कर दिया था ।११* सिंधिया को यह बुरा लगा । उसने 
न प्तिफे कर की धनराशि को, वल्ति पठान सरदार की सेना को हटाने व हीरासिंह 
को निकालने की भी मगि की १९२ मानसिह ने इसे झस्वीकार किया ।१83 

राठौड नरेश को दण्ड देने हेतु दौलतराव ने जुन १८०६ में मारवाड की झोर 
प्रत्धान करमे का इरादा किया ।*£४ शिरजीराव को घोकलसिह से सम्पक स्थापित 
करने के उसमे झादेश दिये,१४५ जिससे महाराजा पर राजनेतिक दबाव डाला जा 
सके । मानसिंह इसके लिए तैयार था। भडारी कानमल के नेतृत्व मे राठौड सेना 
भ्रजमेर के पास सीमा पर भेजी गयी ।१*९ झमीरखा को सूचना भेजी गयी कि 
होल्कर की फौज सहित वह मारवाड चला आए ।१४७ अगस्त में जयपुर के साथ 
झापसी सहायता की पुन सधि की गयी ।४ 5 मुरिवियारउद्दौला १० हजार भ्रश्वा- 
रोही मौर तोषजाना लेकर मेडता की और बढा ।88 

सिंधिया का मारवाड पर झाक्रमण नही हो सका । झजमेर के सुबेदार बालेराव 
इ गले ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया ।१९* झत वहू इस समस्या में उलझ गया । 
उसने मानसिह के प्रति उदारता का हृष्टिकोश प्रपनाया*** झौर कहां कि वह 
अमीरखा से सम्बन्ध त्याग दे तथा भविष्य म॑ आवश्यकता पहने पर उसे सैनिक 
सहायता प्रदान करे १९२ हस पर मानसिद ने भपने वकील को विधिया के पास 
भेजा । वार्ताएँ प्रारम्भ हुई ॥१०३ २७ जनवरी १८१० को भिंधियां ने बापूजी 
इ गले को धजमेर का नया सूवेदार बनाया ।२*४ ७ फरवरी को वहां से वह 
मालवा की झोर चल दिया । ११४ मानसिंह ने मुख्तियारउद्दौला को प्रादेश दिया 
कि वह पझ्जमेर की तरफ बढ़े जहाँ उसने २२ फरवरी १८१० को डेरे डाल 
दिये +९*६ क्रृष्णाकुमारी की शादों के लिए जयपुर और जोघपुर शासको के बीच 
१८०६ से मतभेदों के बारण दोनो राज्यो पर बुरा प्रमाव पड़ा। दोनों के बीच 
पुन भ्रापसी वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने हेतु नया समभौता हुआ । १९४ फिर 
अप्रेल १८१० में दोनो के बीच पभ्रापसी सहायता की सधि हुई। **८ सानर्सिह की 
सलाह पर*९४ प्रमीर्णां उदयपुर पहुँचा झौर उप्तने महाराणा पर दवाव डालकर 
प्रगस्त १८१० में कृष्णा को जहर पीन को मजबूर क्या ॥११ * इस सध्ष के कारण 
मारवाड पर भ्रभीरखा का प्रभाव स्थापित हो गया । व्यवहार मे मानसिह उसके 
अधीत मित्र बन गया ।*११ उस्ते न सिर्फ मारवाड म जाग्रीर ही प्राप्त हुई ११६ 
शल्कि उसकी सेना स्थायी रूप से जोघपू र मे रहने लगी ॥११३ 
(द) मारवाड मे पिंडारी प्रभाव 

दौजतराव सिंधिया के दरबार मे नियुक्त ब्रिटिश रेजिडेण्ट के ११ मई श्झ१२ वे 
एक पत्र स यह ज्ञात होता है कि मारवाड और सिंधिया म शातिपूर्ण सम्बन्ध 
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स्थापित हो गये थे ।११४ इस प्र से यह भी स्पष्ट होता है कि १८१० से रै८१२ 
तक मारवाड मराठो के प्राजमणों से मुक्त रहा ।*१४ परन्तु अमीरखा सो प्रभाव 
नियमित रूप से बढता गया । उसने मेडता के झासपास का क्षेत्र श्रपने साथियों के 
बोच वितरित कर दिया ।**६ फरवरी १८११ में धाणेराव पर उसका अधिकार 
हो गया ।११७ अ्रबटूबवर मे वह जोधपुर पहुंचा* १८5 झौर मानसिद से दो लाख 
रुपये वसूल किये ९१४ अगस्त (८१२ में एक बार पुनः वह जोधपुर श्राया*** 
श्रौर सीन लाख रुपये प्राप्त किये ।२९+ वह वहाँ श्रवटूवर तक रहा, फिर मोहम्मद 
खा और बुछ राठौड़ सैनिकों सहित जयपुर में दौलतराव से मिलने चल 
दिया १११३ दि 
प्रमीरखा की लगातार माँग के कारण जोधपुर की पाथिक स्थिति तो विगडने 
लगी ही, साथ ही राजनैतिक असतुलन भी होने लगा। बाह्य आक्रमणों का भय 
बढ़ता गया । सिघ के तालपुरा-शासक ने १८१३ के प्रारम्भ में अप्रकीट पर 
अधिकार कर लिया ।९२३ मानसिह ने भ्रमीरखा को मध्यस्थता के लिए लिखा।*९४ 
पर वह जयपुर व बूंदी की समस्या मे व्यस्त होने के कारण नहीं झाया ।१९४ 
जनवरी १८६४ म पूर्व की झर से बापूजी सिंधिया ने मारवाड को लूठना शुरू 
किया ।१२६ इन परिस्थितियों में मानसिह ने श्रग्रेजों से सहायता की प्रार्थना 
की | ११८ परत्तु भ्ग्रंंजी सरकार ने झआग्ल-सिधिया सधि के झनुमार मारबाडू पर 
दिधिया के प्राधिपत्य को स्वीकार कर लिया या प्रतः मानसिद्द के प्रस्ताव को 
उन्होने प्रमान्य किया २ २४ 
इस स्थिति का लाभ मोहम्मदखा ने उठाया, जो कि १५१२ में जयपुर चला गया 
था ।१३* ग्रह बहाना बनाकर कि मानरिह ने भ्रभी तक मान्य घन-राशि नही दी है, 
उसने मेढता के भास-पास के क्षेत्रों को लूटना शुरू क्या ।९३१ उसे शात करने वे 
लिए महाराजा ने दीवान इन्द्रराज को भ्रादेश दिया कि शीघ्र ही उसे ५० हजार रुपये 
मेज दिये जाएं ।९१९ मोहम्मद शाह इससे सन्तुष्ट नही हुप्रा । उसने श्रपने परिवार 
एव सेना के खर्च के लिए नावाँ का परयना माँगा ।२३३ बह सेना सहित ७ फरवरी 
१८१५ को जोधपुर पहुंचा १३४ सेनिक दबाव के कारण मानप्तिह ते उसे बकाया 
धन-राशि वे ६ लाख रुपये तत्काल दे दिये तथा नावाँ, साभर, विलाडा, मालकोट 
वे डॉगावास्त के क्षेत्रों की भाय एकत्र करने का भ्रधिकार भी दिया । इसके श्रलावा 
आप बुगतान करने का भी वचन दिया जोकि ४ लाख रुपयों का होता 
था। 


इसी धमय प्रमीरक्षां भी जोधपुर पहुंच गया था ।९३% वह मेडता मे मुहम्मदखा 
से मिला ।43० बह भी मानछ्िह-मुहम्मदखा वार्ता से सनुप्द नही था । झतः बकाया 
राधि प्राप्त करने हैतु उसने भपने प्रतिनिधि दत्ताराम को मानतसिंह के पास 
भैजा ।१३५ दत्ताशम ४ मई १८१५ को मानसिह से मिला, और कुछ घत-राक्ि 
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प्राप्त कर मेडता सौट पाया ।*१४ इस भल्य घनराशि की प्रात्ति पर प्रमीरसां से 
झसनोष व्यक्त किया २४*९ धतः वह स्वय २० झगस्त को जोषपुर पहुद्दा ४१ दो 
दिन णाद किले के मुझुप द्वार पर धपने सनिशो को नियुक्त कर महाराजा से मिलने 
यह विले के ऊपर चला ।२४३ 
झमीरसो के भ्रवानक जिले में प्रवेश ने राज्य दरबार मे सलवली वेंद। बर दी । 
मानशिह्द इस नयी परिस्थिति वा सामना करने वे लिए घपने को प्रसहाय भनुषव 
बरने लगा। दीवान इद्वराज भौर प्राय देवताय ने ध्मीए्सा से धुलाकात 
की ॥२४३ प्रमोरसों ने तताल ४ लागा शपयो की माँग की पर इन्द्रराज उस समय 
मिर्फ दो या तीन लास रुपयो री व्यवस्था वर सबता था ।२४४ वार्ता ६ सितम्बर 
तक चलती रहो ॥ऐ४४ 
१८१२ से इद्धराज दीवान धौर बर्णीं के पद पर बाय बरता था। वह भौर 
झाषत्त देवनाथ राज्य फे रायेंसर्वा थे । इन दोनो के भलावा महाराजा से योई मित्र 
नही सबता था । एच्र घोषणा के द्वारा महाराजा ने इत दोनों को पांच वर्ष के लिए 
पझपार शक्तिपां दे दी थीं । इससे राज्य के भविकारियों में भसस्‍्तोतव फैंस गया। 
इद्धराज के विरद्ध एव मया गुट तैयार हो गया । मोहता प्रसेचम्द, व्यास चतुमुज, 
मेहता सूरशमल, साहिइयन्द प्रोर प्रायत सूरतनाथ, जो कि देयनाथ को छोटा भाई 
था, इसे प्रमुख सदस्य ये । प्रमीरसां ने मोहता धत्ेचन्द के गुट से गुप्त सम्पर्क 
स्थावित बियां | इसके झलावा उतने ठादुर वेशरीशिद पासोप वे हरिसिद, प्रम्दोहा 
के बस्तावरसिहद, निम्शज मे सुल्तान भोर साडपों के प्रतापसिह से भी मुलाकात 
की प्रौर इन्द्रराज विरोधी गुट को राशक्त बना दिया ।९४९ 
मानमिह की पटरानों भो इस्द्रराज से पस्‍्रप्सन्न थी ।१४७ उसने भपने पुत्र छतर 
पिंह को परमीरणां से मिलने उसके बंम्प में १० सितम्बर १८१५ को भेजा ९४८ 
छतरत्तिह ने भ्मीरखा से लम्बी बात की ।१४१ इन दोनो में कया दारतें हुई! इस सवध 
में रामकालीत खोल मोत'हैं, परन्तु बाद वी धटनांप्रो के प्राघार पर यह कहा आ 
सकता है कि इन दोनों ने इन्द्रराज भौर प्रायस देवनाथ की हत्या करते, मानसिह 
को गद्दी से उतारते व छतरतिदत को शासक बनाने की योजना बनायी ॥२४९ इस्च 
कार्य के लिए विरोधी दल ने भ्रमीरखों को सात लाख रुपया नकद देते का बचन 
दिया ।९१* 
पाँच लाख रुपये नकद अ्राप्त होते ही२४९ भ्रमीरखा ने इस्द्राज भौर देवनाथ 
के विरुद्ध वायंवाही करने का निश्चय किया ।९५१३ तत्काल ही नगर मे उसके सेनिक 
तैनात कर दिये गये । इस कार्य के लिए सुपवसर की प्रतीक्षा कौ जाने लगी। 
£ ग्रक्ट्ूवर की सध्या को भ्रसेराज गुट के गुप्तचरो के द्वारा, जो कि किले में ही रहते 
थे, अमीरखा को सूचना प्राप्त हुई कि इन्द्रराज भौर देवनाव किले के महल में 
वार्ता वर रहे हैं। झमीरखां ने कुतुबुद्दीन के नेतृत्व मे २५-३० पठाम मेँनिकों को 
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दौवान के पास घन प्राप्त करने भेजा | इस दल को गुप्त सन्देश दिये गये थे कि 
घन राशि की माँग रखते समय उनकी हत्या कर दी जाए। शाम को श्राठ बजे यह्द 
देन उने दोतों मन्त्रियों से मिला ।२१४ & महीनों के भीतर-भीतर किश्तों द्वारा 
सारी बकाया राशि अदा करने का इन्द्रराज ने बचन दिया। परन्तु कुतुब॒द्दीत 
सम्पूर्ण घन उस्ती समय चाहता था। वार्ता में गर्मागर्मी हो गयी | सिपाहियो ने 
इख्धराज को पक्रड कर ले जाता चाहा पर वे सफल न हो सके।२४४ इस पद 
दीवान, देवनाथ और प्रन्य पाँच झ्रादमियों की, जो वहां उपस्थित थे, हत्या कर 
दी गयी ।२९४ रात्रि को ग्रायस सुरतनाथ भौर किले में उपस्थित झौरतो, ठाकुरो 
ग्रौर पदाधिकारियों ने इन हत्यारी को विले के बाहर पहुँचा दिया १*७ प्ानसिहई 
के महलो को घेर लिया गया | उसे किसी से मिलने नहीं दिया गया। उसके श्र ग- 
रक्षक घ सेवक पदो से हटा दिये गये । बहू नजरवन्द कर दिया गया ॥१६5 

जब दीवान भौर झायत्त गुर की हत्या की सूचना शहर में पहुची तो नागरिकों 
ने भ्रमौरखा के विरुद्ध विद्रोह करना शुरू किया पर पठान नेता ने नगर छूटने व 
विद्रोहियी का दमन करने का श्रादेश देकर" नागरिकों को धमकी दी कि यदि 
उन्होंने भ्रथिक कदम उठाये तो वह मानसिह को मार देगा ९६५९ 


भ्रमी रखा द्वारा प्रभावित प्रखेचन्द के नेतृत्व म नगरी सरवार की स्थापना 
हुई ।१६४१ नई सरकार झौर पठान नेता के बीच नया समझौता हुप्रा। इसके 
प्रनुमार,२९२ प्रमीरखा को कुल मिलाकर २० लाख रुपया देना तय हुप्रा जिसमे 
से पाँच लाख रुपये पहिले ही दिये जा छुके थे, दो लाख रुपया तत्काल ही दिया गया 
भ्रौर बाकी घनराणि रबी की फसल के बाद देना निश्चित हुप्रा । भ्रमीरसा कुछ 
समय तक जोधपुर में ही रा रहा । इस श्रवधि मे उसका उद्द श्य भानसिह को 
ददच्युतु कर छतरप्षिद्द को राजसिद्दासन पर बैठाता था (२६३ उसने मानसिंदह को 
अपने भ्रधिकार मे लेने की योजना बनायी पर वह सफल से हो सक्रा २५४ दिसम्बर 
१८१५ में वह जोधपुर से चला गया। २६४ इुन्द्रराज विधवी की हत्या का प्रौर 
मारवाड के शासन पर भ्मीरखों के प्रभाव का विरोध हुमा । पिधवी के भाई गुल- 
राज ने वापूजी सिंधिया से सहायता माँगी ।२९६ दोनो ही २६ जनवरी १८१६ को 
जोषपुर पहुँचे । २९० प्रदेराज ने इनका सामना किया पर हार गया | उसे त्याग 
पत्र देना पड़ा श्र उसके स्थान पर फतेहराज नियुक्त किया गया। १ फरवरी 
१८१६ की घोपशा के द्वारा महाराजा ते इन परिवर्ननों को स्वीकार क्रिया ।२९५८ 

इस परिवतन से शासन झौर राजनीति में कोई महत्त्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ । 
भमीरसा का स्थान बापूजी ने ले लिया भ्ौर लूट-खसोट को क्रिया बनो श्ही। 
बापूजी एक झोर नयी सरवार से मारी रकम माँगता या, दूसरी भोर प्रमीरखां से 
पत्रन्यवह्दार वरता थरा। २६१ दापूजी की गतिविधियाँ मानसिद्द को पसन्द नहीं 
पी ।१०* परन्तु भ्रगस्त १८१६ के एक पत्र से प्रतीत होता है कि उप्ते भप्रसम्न करने 
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की क्षमता वह नहीं रखता था ।९७१ सितम्बर-नवम्वर १८१६ मे राजनैतिक प्रस्था- 
गित्व ने एक बार पुनः अमीरखा और बापूजो को झवसर प्रदान किया कि वे प्पने 
प्रभाव के गुटों का समर्थन करें 7१०७२ जवम्दर १८१६ में दोनों जोषयुर पहुँचे ।२०३ 
जनवरी १८१७ मे पडारी नेता चीतू ने प्मीरखा को लिखा कि वह मारवाड के 
शासक पर दबाव डालकर उसके परिवार को वंसी ही शरण्य दिलाने के लिए प्रयास 
करे, जैसी उसने होल्कर को १८६०४ में दी थी ।१०४ अमी रखाँ झर बापूजी सिधिया 
ने मारवाड को खुब लुदना प्रारम्भ किया ।१७४ 

मराठों झौर पठानो की कार्यवाहियो से मानसिंह परेशान था। ने उसमें शक्ति 
थी न प्रभाव ही जिप्तसे कि उत पर नियत्रण किया जा सके | भ्रत वह समय-समय 
पर झंशिक रूप में उतकी धन लिप्सा को शात करता रहता था।९४३ दीवान 
गुूलराज ने श्रमीरखा और बापूजी के सेनिको की लूट को रोश्ने के लिए अजमेर 
स्थित सिंधिया के सूबेदार भ्रौर सेनापति धनमिह से सहायता की प्रार्थना की १०५ 
परन्तु इसके पुर्व कि धनसिह झपने तोपखाने सहित मारवाड पहुँचे, जोधपुर मं 
राजनंतिक उधल-पुषल हो गयी । ४ प्रप्रल १८५१७ को गुलराण की हत्या वर दी 
गयी *०८ फत्तेहटाज बन्दी बना लिया गया ।* ७४ भ्रसेराज, शालिमसिंह भौर 
झायस भीमनाथ ने, जो कि उधल-पुथल के नेता थे, महाराज को गद्दी प्यागने को 
बाघ्य किया ।१5९ १६ भ्रप्रेस १८१७ वो महाराजा ने शासत का भार अपने पुत्र 
छतरसिह को सौंप दिया ।९५१ युवराज ने पश्रखेराज को प्रपता दीवान घोषित 
किया* ८१ तथा यह भी घोषणा की कि नयी सरकार मारवाड में सुधारों का 
गुग प्रारम्भ करेगी ।१८३ इन सेवाप्रों के बदले मे प्रमीरणाँ को पर्याप्त घत प्राप्त 
हुप्रा ।१८४ 


(क) मराठा प्रभाव को इतिधरो (घारवाड ब्रिटिश सधि, ६ जनवरी १८१८) 


प्रारम्भ से ही मानतिह झोर ब्रिटिश सरकार वे सम्बन्ध अच्छे नहीं हो सके 
थे । १८०३ में राठौड शासक ने एक सधि अ्रस्तावित की थी, जिसे प्ग्रेजों ने 
स्वीकार कर सी थी, पर बाद में मानसिह ने उस पर स्वोइ्ृति प्रदान नहीं की 
प्रग्रेज इसलिए भी नाराज ये कि उसने होल्कर के परिवार को अपने राज्य में 
शरण दो । भ्रतः जब सानपिह ने १८०४ १८४५ श१८०७,२८०६ १८१२९८७ धौर 
अस्त में १८१४१ मरे भ्रप्नेजो से पुतः सधि करनी चाही तो यह कहकर प्रस्वीकार 
किया कि वे धिधिया के साथ भी सधि को घारा ८ के भ्रन्तगंत मारवाड में हस्तक्षेप 
करने मे प्पने को भसमर्य पाते हैं।स८३ १८६१४ मे भर्नेज गवर्मर-जनरल ला 
हैध्टिग्ज मे नयी नीति निर्धारित की । वह भारत मे भग्र॑जी सत्ता को सर्वोच्च शक्ति 
बनाना चाहता थां। ९४९ इसका स्वामाविद परिणाम था--मराठों से युद्ध; क्योति 
वे ही ऐसी घक्ति थे जो समस्त उत्तरी व दक्षिणी भारत में भपना प्रभाव रखते ये । 
मराठों को एक शक्ति का स्रोत विडारी वर्ग था। प्रग्नेजों ने पिडारियों के विस्द्ध 
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सैमित प्रभ्ियाद कर उनका प्रत कर दिया । फिर उन्होने देशी राजाभ्री को झपती 
और मिलाना शुरू किया । लताड हेस्टिग्श जान चुका था कि देशी राज्य मराठी के 
चंगुन से मुक्त होना चाहते थ । 

ज्योही लांड हेस्टिग्ज माचे १८६१६ मे सेपाल-युद्ध से मुक्त हुआ उसने राज- 
पूताना की और झपना ध्यान दिया ।२** प्रप्रेल मे बापूजी और उसके पिडारी 
साथियों को मनमानी को रोकने के लिए भान्सिह नेपग्रेजी सहायता के लिए 
हेस्टिग्ज वो लिखा । गवर्नर जनरल इस शर्ते पर सहायता देने को तैमार था कि 
जोधपुर शाप्तक प्र ग्रे जो द्वारा निर्धारित नीति का स्वीकार करे १£% भानसिह ऐसी 
कोइ नीति स्वीकार करने को तैयार नहीं था, जिससे वह श्रग्रेजों के प्रधीवस्थ 
शासक बन जाए ।२१३ परन्तु १८१६-१८१७ में बापूजी स्‍्रौर अमीरणा हारा 
मारबाड़ मे चूट-घाट एवं १५१७ के प्रारम्भिक महीतो की राजमेतिक झराजकता 
ने महाराजा को २१४ विवश किया कि वह श्रग्नेजों की शर्तों पर संधि करे। 
दिल्‍ली स्थित श्रपने वकील झासोपा विशनराम को श्र प्रेजो से सधि करन के लिए 
सम्पर्क करने के प्रादेश उसने भेजे ।२ 5 * प्रग्नेंज इसको प्रतीक्षा कर रहे थे । 

इस आधार पर कि सिंधिया, पेशवा शौर रणुजीतर्सिह से सम्पर्क कर ब्रिटिश 
सरकार को उखाड फेंकने का प्रयत्न कर रहे ये, सिंधिया से हुई संधि को संग कर 
भग्नेजो ने अपने को सधि की घारा ८ से मुक्त कर लिया 8६ 

सधि सम्बन्धी भ्रतिम बातें तय करने हेतु रेजिडेण्ट मेटकाफ२३१० आ्राध्नोपा 
विशनराम से १८१७ में (प्रवदूवर १८१७ मे) मिला ।*४८ बातों शिथिल ढेग से 
चली ।९४४ जोधपुर की राजनैतिक स्थिति मे स्वायित्व नहीं था। महाराजा एक 
तरह से नजरवन्द था | युवराज ने सधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विशनराम को 
कोई निर्देश नही भेजे ३९९ परूतु कुछ सर्वेधातिक कठिनाइयों के दुर हो जाते के 
बाद दिप्तम्बर १८१७ में वार्ता पुत्र. प्रारम्भ हुई। 3** जनवरी ६, १८१८ को 
मानसिह और युवराज छतरिद के समुक्त नाम से यह सधि सम्पत्त हुई ।२९२ 


मेटकॉफ झोर भासोपा विधनराम के बीच निम्न शर्तों पर सधि हुई ।३९3 


(१) माननीय ईस्ट इण्डिया कम्पनी और महाराजा मानसिह एंव उसके उत्तरा- 
धिकारी के बीच मित्रता, सधि और स्वार्थों की एकता रहेगी तथा एक वे' 
मित्र भौर शत्रु दोनों के मित्र और शत्रु रहेगे । 


(२) जोपपुर राज्य और प्रदेश की सुरवा का उतरदायित्व ब्रिटिंग सरकार 
का होगा । 


(३) महाराजा मानसिह झोर उसके उत्तराधिकारी ब्रिटिश सरकार को प्रभ्॒सत्ता 


को मास्यता देंगे, उनके भ्रधीनल्‍्य सहयोगी वे रूप मे कार्य करेंगे भौर भरन्य 
राज्यो और शासको से कोई सम्बन्ध नही रखेंगे ॥ 


श्श्ह ] मारवाड मराठा सम्बन्ध 


(४) महाराजा भ्रौर उसके उत्तराधिकारी विना ब्रिटिश सरकार को सूचना दिये 
और स्वीकृति प्राप्त क्ये, किसी भो शाप्तक या राज्य से पत्र-व्यवहार, 
वार्ता नहीं करेंगे । परन्तु मित्रो व सम्बन्धियों के साथ शाॉंति-पूर्वक पत्र- 
व्यवहार होता रहेगा १ 

(५) महाराजा भ्रौर उसके उत्तराधिकारी किमी पर प्राक्रपण नहीं करेंगे। 
यदि दुर्घटनावश किसी के साथ वोई मतभेद उत्पन्न हो जाएं, तो 
उसे ब्रिटिय सरकार की मध्यस्थता व निर्शय के लिए प्रेषित 
करेंगे 

(६) जोधपुर राज्य, जो कर भव तक सिधिया वो देता झा रहा था, वह कर 
पब लगातार ब्रिटिश सरकार को दिया करेगा प्रौर सिधिया तथा 
जोधपुर सरकार वे बीच सभी प्रकार के समभौतों वा भ्रन्त समझा 
जाएगा । 

(७) जैसाकि महाराजा न घोषणा की थी कि सिधिया के प्रलावा जोधपुर 
राज्य द्वारा किसी पग्रग्य को कर नहीं दिया जाता था और वह कर 
अग्रेजों को दिया जाएगा। भ्रतः यदि सिधिया या अन्य कोई भी 

कर की माँग करेगा तो ब्रिटिश सरकार इस प्रकार की माँग का जवाब 
देगी । 

(८) जब कभी माँग की जाएगी तो जोधपुर सरवार ब्रिंटिण सरकार की सेवा 
के लिए १५०० भ्रश्वारोही सैनिक देगी झौर जब कभी पावश्यकता होगी 
तो,सिवाय उन सैनिको के जो देश के भातरिक प्रशासन के लिए प्रावश्यव 
हों, सम्पूर्ण सेना ब्रिटिश सेना का साथ देगी । 

(६) महाराजा और उसके उत्तराधिकारी प्पने देश के शासक बने रहेंगे भौर 
ब्रिटिश सरकार उनके राज्य को प्रपता क्षेत्राधिकार नहों बनाएगी । 

(१०) दस घाराओ्ो वाली सचि देहलो म॑ सम्पप्त हुई भौर चाल्स थीयोफिलस 
मेटकॉफ और व्यास विष्णुराम भौर व्यास उबेराम ने मोहर सहित हस्ताक्षर 
किये) उसको पुन स्वीकृति इस तारोख (६ जनवरी १८१८) के छ, 
सप्ताह के भीतर-भीतर महामहिम गवर्नर जनरल भौर राजराजेश्वर 
महाराजा मानसिंह बहादुर और जुगराज मद्दाराजा कुंदर चतुरतिह बहादुर 
द्वारा की जाएगी । 

लाएं हेस्टिग्ज ने १६ जनवरी १८१८ को इस सधि पर पुन पझ्रपनी स्वीकृति 

प्रदान की । ३९* इसके बाद इसे मानसिह पास भेजा गया जो कि उस समय 
जोधपुर से पाँच मील दूर मण्डोर मे निवास करता था । उसने इस समभौते 
के फारसी भ्रनुवाद पर £ फरवरी १८१८ को युवराज की उपस्थिति में हस्ताक्षर 
कर दिये ॥3* ४ 
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इस संधि से मारवाद पर सिधिया के प्रभाव का प्रत हो गया। ज्य कर प्रव 
तक सिंधिया का दिया जाता था वह प्रत्र से ब्रिटिश सरकार को दिया जाना 
नय हुआ । कर की राशि १ ०८००० झ़वय निश्चित हुई। २*६ इसके बांद यदि 
सिंधिया जौधपुर से वकाया धन राधि की माँग करे तो उस्तका उत्तरदायित्व ब्रिटिश 
सरकार वा ही गया । प्रमीरखा के प्रमाव का भी भ्रत हो गया । भ्नेजा ने यह, 
स्वीकार नहीं किया कि प्रमीरखा को जो घन राशि दी जाती थी दह कर था। 
उन्होंने जाघपुर क शासक की भ्रधिकार दिये कि मारवाड मे श्रमीरखा की जागीर 
पर पुन अ्रधिद्तार कर ले । २९० इस सधि के फलस्वरूप जोधपुर ईस्ट इण्डिया 
वम्पनी का भ्रधीनस्थ और सरक्षित राज्य बन गया ! सर्वोच्च शक्ति द्वारा मांगे जाने 
पर जोधपुर पासक न १५०० भष्वारोही सेनिक देना स्वीकार किया । सिंधिया के 
प्रधीन जोधपुर कर देन वाला राज्य ही था । शासऊ को पूर्ों स्वतत्रता थो कि बह 
किसी भी राज्य के साथ सधि कर सकता था| सिधिया को लगातार कर की वसूली 
वी चिता रहती थी।*5८दृसरी भ्रोर ईस्ट इण्डिया कम्पनी से हुई सधि ने 
जोधपुर के शासक को न सिफ प्रघीनस्थ स्थिति मे ला दिया वल्कि उसके वेदेशिक 
नीति सम्बन्धी अधिकार भी छीन लिय | बिना ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति के 
जोधपुर शासक किमी भी राज्य या शासक से बिसी प्रकार के सम्बन्ध नही रख 
सकता था । यद्यपि सधि की घाराप्रों में कोई भी एसी धारा नहीं थी जिससे यह 
स्पष्ट हा कि ब्रिटिश सरकार जोधपुर राज्ध के झातरिक मामलों मे हस्तक्षेप कर 
सकती थी, परन्तु यह सन्देह हमेशा बता रहा कि यदि ऐसी स्थिति पैदा हो गयी 
जिससे कि उनके राज्य के ग्रातरिक मामलो मे हस्तज्ञेर ग्रावश्यक हुप्रा तो ब्रिटेश 
मरपार शात दक्शक नहीं रहेगी ।3%६ 
सधि की पष्टि के कुछ दिन वाद २३ माच १८१८ को छतरसिह की मृ यु हो 
गयी | *१* प्रल्लेच द भ्रोर सालिमसिह को भय हुश्ना कि महाराजा वो पुन शक्ति 
प्राप्त हो जाएगी । भरत" उन्होन धोकर्लासह का जो कि इन दिनो दिल्‍ली में रहता 
था, जोघपर वो गही पर बेठान का पड़यत्र रचा | 3११ मानसिह भी सजग था। 
उप्तन समय न खोवर जनरल ग्राक्‍तर लूगी और मु क्षी महमूद बाज के माफत दिहली 
रेजिडे ८ से २३ जुलाइ १८१८ को सम्पर्क स्थापित किया और जोधपुर पर अपने 


अधिकार की सुरक्षा चाही।३१३ भ्रकट्वर के प्रारम्भ म उसन वरक्तअली को 
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५ जनवरी १८०७ न० १२७ 
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समभी ययी । (बी० डी० बसु , राइज प्रॉफ किशिविएम पावर इन इण्डिया) 
ग्रन्ध ४, पृ० २०, १६८ 

ए० सेटोन बा एडमोनस्टन को पत्र ३ सा १६०७ एफ० पीो० १६ सार्च 
१८०७3 न० े 

उपयुक्त को पत्र २३ मार्च १८६०७, एफ्० पो०, ६ ध्रप्नेल, १६०७ न० २५, 
परो०प्रार०्सी० (११), २२५ 

युद्ध में मानम्रिह्‌ अपने रुम्प से निजी खाने का सामान व इष्ड देवता 
श्रीताचजी भ्रादि भी साथ रखता था ) भागते हुए वह इन्टे साथ ले जाना 
भूत गया । 

ए० सेटोन का एन०बी० एडमो-ह्टन को पत्र, २३ मार्च ६८६०७, एफ० पी० 
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१५३ सटोन का एन०बी० एडमोन्स्टन को पत्र, ६ मार्च १६०७ एफ०गी (६ 
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ए० सेटोन का एन०बी० एडमोन्स्टन को पत्र, २१ प्रय्त १८०७; एफ०प्री० 
८ सितम्बर १५०७, न० ४३ ए० 

झुपएु कक, रंड (२), छु७ ९४५७७ 

सास उवका बही न० २, पृ० ७ (जोघ०) 

ए० सेटीन का एन०दी० एडमोम्स्टन को पत्र 5 प्रवद्वेिर १८०७, एफ० पी० २६ 
प्रकट्ूबर १८०७ न० २०, पी०प्रार०सी० (१) २३८ 

ए० सेडौन का एत०बी० एडमोन्स्डन को पत्र, ८ भरदवर १८०७, एफं०पी० 
२६ अवहूबर १८०७ न० २० 

जपतुक्त 

पी०ग्मार०ण्सो ० (११), २४३ 

हकीकत बही न० ६, ८७ जीघ० 

हकीकत बही न० ६, पु० ६१-६२ 

पी०प्रार०सी० (११), २४३ 

उपयुं कबत २३६ प्र 


माल्कम ' पोलिटिकल हिस्ट्री प्रॉफ इण्डिया प्रन्ध १ै, पृ० २३४; प्रिल्मेप ; 


मेमोयर्त श्रॉफ अ्रमीरर्खा, पृ० २३४: विल्सन ग्रर्थ ७, पृ० ६४, फुटनोट ३ 
हकीकत बही न० ६, पु० ८६ 


१७६-१७७ हूथ वही न० ३ पूृ० ४२-४३ 


शप 
(७6 


१८० 


श्द१ 


हकीकत बढ़ी म० ६, पृ० ६१ 


मानसिंह का बापूजी सिंविया को पत्र, पीष घुदी २ै वि" स० १८६४॥ ३० 
दिसम्बर १८०७ (प्रथ्वण्द० ५, पृ० ४२, जोष०) 
हकीकत वही न० ६, पु० ६३ 


वी०्प्रार०ण्सो० (११), २४३ 


शरद 
5२, 


श८३. 


(५४. 
१८४. 


६८६. 
(१५७. 
श्प८, 
१०६, 


१६९०. 


१६१. 
१६२. 
१६२ 
१६४, 
१६५ 
१६६६ 
१७ 
हद 


(१६६. 
२००. 
२०१. 
२०२. 
०३. 
रन 
२०५ 
२०६, 


| मारवाड मराठा सम्बन्ध 


उपयुक्त; प्रमीरसा, प्रपती आत्मकथा में लिखता है कि उसने वापूजनी वो 
आसोप की ओर मेज देने का निश्यय किया । प्रिन्सेप : मेम्रायसं श्रॉफ भ्रमीर 
तां पृ० २५१।॥ 

छकीक्त बही नं० ६, पृ० १०१, मानमिह का शिरजीराव को पत्र, चैत्र सुदी 
४, वि०्से० १८६४ । १ प्प्रेस १८०८ (प्रण्बन्‍्य० ४, पृ० जोघ०), परी० 
प्रार०्सी० (११) २१५१ 

प्रोग्च्रार०सी० (११), २५१ 

उपयुक्त; मानसिह का गवर्नर-जनरस को पत्र, & स्वुन १८०८ एफ प्री०, 
२० भगत्त (८०६८ न० ४८ 

हकीकत वही न० १०४-१११ 

उपयुक्त; पी०प्रार०ण्सी ० (११) २६०-२६२ 

पोश्प्रार०्स्ती० (११), २६००२६२ 
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१८६५ । २४ भगस्त (८०८ (प्र०्ब०्न० ४५, पृ० १० जोघ*०) 
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(प्र) मधुराज भोंसले (प्रप्पाजी साहिब) व प्रिटिश 


१५०३ मे प्र ग्नेजो से शुद्ध फे वाद मागपुर का शामक रघुजी भोसला मरादा 
शध के प्रति उदासीन हो गया । उसने भावी (ब्रढिश प्राक्रमणो से श्रपने को सुरक्षित 
रखने की नीति प्रपनाथी । उसकी मृत्यु २२ माच १८१६ वो हुई । इसमे नागपुर में 
ब्रिटिश हस्तक्षेय, जिसे उसने जीवन भर रोके रखा था, सभव प्रतीत होने लगा। 
उसका उत्तराधिकारी परसाजी बाला राहिव था । प्रन्घा होने के कारण वह स्वय 
राज्य वे प्रशासन की देख रेख करने में भ्रसमर्थ था | भ्रत उसके रिजेण्ट के रूप में 
उसका चचेरा भाई मघुराज भोसला' शासन कार्य की देख रेख करता था। वहु 
बालाक भौर प्रवसरवादी था। उसते २८ मई १८१६ को प्र ग्रेजो से गुप्व सधि कर 
अपनी स्थिति सुहृढ कर ली । जून में उसके विरुद्ध विद्रोह की समावना होने लगी। 
सधि के झनुप्तार प्ग्रेजो ने उसवी सहायता की । क्नल डोवटोन के नेतृत्व में एक 
भ्रप्नेणी सेना १८ जून को नागपुर पहुँची। प्रग्नेजो के इस काये से नागपुर के 
राजनैतिक वातावरण में सदिग्यता और भ्रनिश्वतता की स्थिति पँंदा हो गयी 
परिणामस्वरूप शासक परसाजों की १ फरवरी १८१७ को हृत्या कर दी गयी । 
झप्पा साहिब (मघुराज) २५ प्रप्नल १८१७ को नागपुर का शासक बन गया ।* गद्दी 
पर बेठने के पश्चापु भ्रप्पाजी ने प्र ग्रेजो के प्रति अपती नीति म॑ महत्त्ववूण परिव्त- 
क्या | उसने उध् मन्नी को पद से हटा दिया जो अग्रेजो से सधि के लिए उत्तरदार्य 
था । पेशवा बाजीराव द्वितीय से उसने पत्र व्यवहार प्रारम्म किया, जिमसे उसकी 
प्रग्रेज विरोधी नीति स्पष्ट होने लगी । उसने प्रपनी सेना मे नयी भर्ती शुरू की भौर 
गुप्त सधि (मई १८१६) में श्र क्रित से स्रधिक सेवा का समठन किया । ब्रिदिश सरकार 
के लिए प्रप्पाजी का यह बाय भसहनीय था ।3 इन सम्बन्धों मे तीद्रता उस समय 
झधिफ पैदा हो गयी जब नवस्त्रर, १८१७ मे झग्रेजो के विरुद्ध उसने पेशवा वा 
समर्थन किया ।* उस पर श ग्रेजो ने नागपुर म॑ सैनिक अभियान वर उसे पदच्युतु 
कर दिया ४ वह कैद कर लिया गया। परन्तु किमी प्रकार मई १८१८ में वह 
भागते में सफर हुप्रा ।६ १८१६ मे वह पंजाब की प्रोर गया जहाँ कुछ समय तक 
रण जीतविद के पास रहा ५ १८२० में उप्ते शिमना पद्माडियों के उताहू नाम 


मराठो का प्रस्थान [ १४५ 


स्थान पर, जहाँ का शासक साहिवर्सिह बेदी था, शरण ली ।5 बाद मे मडी को उसने 
भ्रपना निवास स्थान बताया ।* परन्तु फरवरी १८२८ मे वह भ्रमृततर चला झाया, 
जहाँ वह गुप्त रूप से रहने लगा ।** इन्दौर के तत्कालीन रेजीडेण्ट, चेलेजनी द्वारा 
जब्स किये गये पत्री *$ से ऐसा लगता है कि मडो में रहते हुए अप्पा साहिब ने 
राजस्थान के कई शासको से भ्रच्छे सम्बन्ध स्थापित किये ये । इन पत्रों द्वारा यह 
भी ज्ञात होता है कि राजस्थान के राज्यो से सहायता प्राप्त करने का कार्य उसने 
गगासिह नामक अपने एक विश्वासपात्र पदाधिकारी को सौंपा ।१९ १८२६ में वर्मा- 
युद्ध की समाप्ति पर, पदच्युत्‌ देशो शासको की अप्रेजो क्रे श्रति विरोधी भावना ३ 
को लाभ उठाकर उसने श्रपने प्रतिनिधि को प्रादेश दिया कि वह मेटकॉफ झौर 
कालक्ष्‌क से मिले श्रौर उनसे अनुकूल शर्तों पर समझौता करने की पहल करे ॥१४ 
गगासिह १० भवदूबर १८२७ को कालब्रूक से मिला ।१४ भपने मिशन के उद्दं श्य से 
उसने जॉन मालकम को ८ फरवरी १८२८ को एक पत्र द्वारा अवगत कराया ॥8 
परतु मई १८२८ मे गवर्नर जनरल कह आदेश पाकर कालब्रूक ने गयातिह से सभी 
प्रकार की वार्ता समाप्त कर दी ।१४ अ्रप्पा साहिब श्रत्यन्त निराश हुश्ला। उसमे 
रणजीतर्सिह से सहायता की ग्राशा की पर वह भी प्राप्त नहीं हो सकी ।१% 


(प्र) सार्नाविह्‌ भौर भ्रप्पाजी भोंसले 
(१) भौंसले को राठौडी सहायता (१८२६-१८३०) 


प्रप्पाजी ने शिमला पहाडियो के सरक्षकों से शरण सौँगी थी । वह उसे मिली एरच्तु 
उसकी महत्वाकाक्षा बम नहीं हुई । उसकी धूति के लिए पहाडियो वा वातावरण 
भनुकूल न पाकर वह पंजाब की श्र चल पडा । राजस्थान के कई ध्ासको से उसने 
पम्पर्व स्थापित किया पर उसे फिर भी सफलता नहीं प्राप्त हुई । वह प्र ग्नेजो से 
समझौता बरने मे भी ग्रमफ्ल रहा | १८२६ के मार्च मं वह बीकानेर पहुचा ।१४ उसने 
देशनोक" के” पवित्र मदिरम शरण लो (३१ एक दार पुन उसने प्॒ग्न॑जो से समभौते 
हैलु प्रषास विया ६ उप्तकी शर्ते थी कि यदि उसे नागपुर का शासक पुन बना दिया जाए 
वो न सिर्फ बह भ्रग्न जों को भघीनता स्वीकार करेगा, वल्कि वह रुपये मं ६ श्राना (३६ 
प्रतिशत) कर देने को भी तैयार या ११ भ्रग्नेजो ने इसे भी भस्वीकार कर दिया ।रै३ 

नागपुर मे भ्रप्पा साहिंद को व्यापक समन प्राप्त था। वहाँ मे लोग उसे 
लगातार घन भेजते थे, जो वि उसे राजस्थान व उसके बाहर स्थित प्रपने प्रतिनि- 
थियों के द्वारा मिलता रहता था ।९३ देशनोक मे रहते समय उसने जोघषपुर के 
महाराजा मानसिद को जिखा कि उसे नागौर मे रहने की स्वीकृति दी जाएं।२४ 
भ्रष्पाजी मे इस भ्रदार के पलायन, शरण एवं पत्र व्यवहार के प्रति प्रग्नेजा ने 
बीषानेर तथा जोपपुर के मरेशों के प्रति कड़ा रख भपनाया । गवर्नर-जनरल से 
वीकानेर-शासक की कड़ी भर्सेना को कि उसने सधि के उत्तरदायित्व की भग वर 
घणाजो को झयते राज्य में घरण दी भौर प्रादेश दिये कि भष्पाजो को वहाँ से > 
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निकाल दे तथा उसे जयपुर और जोधपुर प्रदेशों की भोर न जाने दे ।२५ मानतिह 
को भी पत्र द्वारा निर्देश दिया कि यदि श्रप्याजी मारवाड मे प्रवेश करे तो उसे गिर- 
पतार कर लिया जाए ।*६ बीकानेर के शासक ने श्रप्पाजोी वो देशनोक छोडने के 
प्रादेश दिये २४ भश्रप्पाजी दो माह तक देशनोक में रहे ॥३८ 

बोफानर से श्रप्पाजी ने बहालपुर की ओर प्रस्थान किया ।२६ वहाँ से उसने 
मारवाड की सीमा पार की * और झग्मेजो के मित्र का रूप घारण करटठे१ ३०० 
सैनिको सहित वह ठागौर पहुँचा ।3९ नागौर से उसने नागपुर में अपने मित्रो से 
सम्पर्क स्थापित क्रिया ।33 अश्रप्रॉल, १८२६ में वह मण्डोर पहुंचा और 
प्रहाराजा मानसिद्द से प्रार्थतर की कि कुछ समय तक उसे वहाँ रहने दिया 
जाए ।३४ श्रग्नमेजों को भय हुमा क्रि प्रप्पा साहिब धीरे-धीरे दक्षिण की प्रोर 
प्रयाण कर रहा है ।। प्रतः ब्रिटिश रेजिडेण्ट ने दिल्लो मे स्थित जोधपुर के वकील 
को कहा कि वह अपने शासक को लिखे कि अप्पा साहिद के बारे में उनके (प्रग्नेजों 
के पूव॑वर्ती भ्रादेशो का पालत करे 3* तथा उसे सिन्ध या बहावलपुर की प्लोर तिथ्का- 
पघिित करे ।3६ रेजिडेण्ट ने इस सम्बन्ध में मानसिंद को नये निर्देश भेजे कि पश्रप्पा 
साहिब को जोघ्पुर से कुछ संनिको के साथ उसी राषघ्ते से वापिस किया जाए 
जिस रास्ते से उसमे मारवाड में प्रवेश किया ।3० इस पर महाराजा ने भप्पा 
साहिब को मारवाड में ठहरने की निषेधाज्ञा दी ।35 परन्तु बाद में उसे ठहरने 
दिया गया ।३% इसके लिए महामन्दिर भ्रब जोधपुर का एक उपनगर, में रहने 
को ध्यदस्था की गयी ।४* 

प्र'प्रेजों के प्रति मानलिंद के इस प्रकार के भाचरशणा के पीछे राजनैतिक कारण 
था| १८२७-१८२८ के सामती विद्रोह को दवाने के लिए जब मान सिह ने श्रग्रजी 
सहायता मौँगी तो उन्होने न प्िर्फ इन्कार विया वल्कि बाद मे दबाव डालकर सामतो की 
भाँगे मानने पर उसे बाध्य किया ।४९ श्रत. मानसिह प्रग्रेजों से कुब्ध हो गया। 
उसमे भ्रप्पा साहिंव को मारवाड में ठहरे रहने का आदेश दे दिया $ आतरिक क्षैत्र में 
घह ऋपने को पूर्णो स्वतस्थ्न मानता था | उसकी दृष्टि में श्र ग्रेजो से की गयी संधि 
(१८१८) में कोई ऐसो घारा नही थी जिससे क्‍्रातरिक मामलों मे इस झ्रधिकार से वह 
अपने को वचित समझो कि वह क्सी भी व्यक्ति को शरण दे सकता था | ४7 
झर्नेजो ने इसका प्रतिवाद क्या । उन्होने अग्रेजो के अपराधी को शरश देने के 
कारण भ्रपना रोप बार-बार प्रकट किया | इस सम्बन्ध में दिल्ली स्थित उसके 
वबील व रेजि्रेण्ट के पत्र-व्यवहार (मई-जून १८२६) से स्पष्ट होता है कि वह 
झग्नेजों के प्रतिवाद को स्वीकार करने का तंयार नही था । ४3 इन पत्रो का प्रत्युत्तर 
देते हुए मानछ्ति्द ने ब्रिटिश रेजिडेष्ट को स्पष्ट लिखा कि अप्पा साहिब की एक 
एजेप्ट दिल्‍ली मे रहने दिया जाता है। किन सिद्धान्तो पर उसे प्रप्पा साहिब को पप- 
मानित कर घपने राज्य से निष्काध्तित करने को कहा जाता है ?४४ उसने भागे 
झोर स्पष्ट किया कि सधि की शर्तों के झनुमार वह शग्रेजो के शत्रु को उन्हें सपने 
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को बाध्य नहीं था । ४४ फिर भी उसने इस सम्बन्ध मे झंग्रेजी प्रतिक्रिया जानने 
तु राज्य के एक वगाली कर्मचारी बाबू को गुप्त तरीके से भजमेर भेजा ।४ 


प्रग्नेण सरकार को सन्देह हुआ कि मानसिद् प्रप्पा साहिब से मिला हुमा है और 
वह उसे धर्म-पात्री (साथु) के भेष मे पुप्कर के मार्ग से नागपुर भेजना चाहता है ।४० 
प्रतः एश घोर रेनिडेण्ट ने नागपुर, इन्दौर, ग्वालियर, सागर, कोटा, उदयपुर श्र 
जयपुर स्थित झपते 'पोलिटिकल एजेण्टो' को पत्र भेजकर सचेत रहते को वहा हे कि 
कहीं प्रप्पाजी उन मार्गों से नागपुर म चला जाएं,“ दूसरी झोर भजमेर स्थित 
ब्रिटिश पोलिटिकल एजेण्ट ने मानसिंह की इस स्थिति को भ्रस्वीकार किया किस 
की शर्तों के भनुसार अग्रेजो के शत्रुओ को शरण देने का उसका झआन्तरिक अधिकार 
था ।४१ एक बार पुनः भप्पा साहिब को गिरफ्तार करने के ग्रादिश जोधपुर शासक 
को दिये गये ।रै* 
केवेंडिण के एक पत्र (२६ जून १८२९६) से,जो कि उसने कालब्रव को लिखा था, 
ऐसा प्रतीत होता है कि अप्पा साहिब महामन्दिर से बीकानेर की भोर प्रस्थान कर 
चुका था ।*) प्जमेर-स्थित व्रिदिश पोलिटिकल एजेण्ड को नागौर स्पित उसके 
रिपोर्टर ने इसी प्रकार की सूचना भेजी ।४२ परन्तु फिर कुछ समय बाद यह सूचना 
प्राप्त हुई कि वह महामन्दिर पुन लौट भाया ।*३ मानस से उसे जोधपुर से 
प्रत्यान करने को कट्दा या वह स्वयं भ्रपनी इच्छा से गया, समकालीन पत्रों से इस 
सम्बन्ध में कुछ नहीं जाना जा सकता है। परन्तु जब वह लौटा तो उसकी पूर्ण देखरेख 
की गई तथा उसे महामन्दिर में ही ठहराया भया | *४ श्रप्पा साहिब के जोधपुर में 
पुनः झ्ागमन से पश्रग्रेज सरकार शकित हो उठी | भ्रजमेर में स्थित पोलिटिकल 
एजेण्ट वेवेण्डिश को भय हुआ कि मानसिद्द कसी अन्य को अ्रष्पाजो भोसला घोषित 
कर उसके भागने की परिस्थितियाँ तंयार कर रहा है ।*५ दिल्‍ली स्थित रेजीडेण्ट 
हॉक्स्स ने केवेण्डिश से स्पष्टीकरण चाहा कि वह जोघपुर में परप्पा साहिब फो शरण 
मिलने के सम्बन्ध मे शिथिल नीति क्‍यों प्रपदा रह है ६ केवेण्डिश ते १० प्रवटूदर 
को भ्रपना स्पष्टीकरण भेजते हुए व्यक्त किया कि तत्कालीन शान्तिपूर्णं समय भ्रौर 
हमारी शक्तिशाली स्थिति को देखते हुए मानसिह की भोर से हमारे स्वार्थों को कोई 
खतरा नहीं है। उसे ब्रिटिश सरकार के साथ की गयो सन्धि पर विचार करने के 
लिए पर्याप्त समय दिया गया है (४७ केवेण्डिश का उत्तर न तो पर्याप्त था प्रौर न 
सतोपजनक ही । गवर्न्‌र-जनरल ने भ्रादेश दिया कि प्रप्पाजी को ग्रिरपतार कर 
भप्रेज सरकार को सौंप दिया जाए ।*5 सरकार भ्रधिक-से-भधिक इतना कर सरुती 


है कि श्प्पा साहिब की सुरक्षा का उत्तरदायित्व ले सकती है भौर उसे भाराम का 
"जीवन निर्वाह करने के लिए पेन्शन दे सकती है ॥** 


मार्नासह बिना शर्ते श्रप्पाजी को सौंपते को तैयार नदी था। उसने ब्रिटिश 
सरकार को लिखा कि भ्रप्पाजी को वहिन के पुत्र को नागपुर की गद्दी छे हटा दिया 
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जाएं तथा उसके स्थान पर उसके (प्रप्पाजो) वश के व्यक्ति को उत्तराधिकारी बताया 
जाए। ** उसने प्रप्पाजी के लिये जागीर वी माँग भी को, जिससे वह सतुष्ट हो 
सके ।९१ श्रग्रेजो ने इन शर्तों को मानने से इन्कार कर दिया । रेजिडेण्ट ने मानसिह 
को धमकी दी कि समपंण करने के पूर्व किसी शत के लिए जोर देना सौदा होगा, 
भ्रत सधि का उल्लधन समझा जाएगा ।१* ऐसी स्थिति में रेजिडेण्ट ने लिखा कि 
यदि धोक्लसिह ने जोधपुर की गद्दी की माँग प्रेषित वी तो अ ग्रेज सरकार को अपने 
हृष्टिकोश में परिवर्तत के लिए बाध्य होना पडेगा ।६३ क्रेवष्डिश क्रो विश्वास था कि 
मान्सिह श्रप्पाजी को बिना हिचकिचाहट से सौंप देगा । इसके लिए उसने अझक्दूबर 
१८२६ के प्रारम्भ मे लक्ष्दीचन्द को जोधपुर भेजा | ४४ 


मार सिंह ने लक्ष्मीचन्द मिशन की शोर कोई ध्यान नहीं दिया झौर ब्रिटिश 
भ्राश्नमण की समावना सममकर जोधपुर की सुरक्षा की तैयारियाँ करने लगा ॥६* 
सैना को तंयार रहने के भर देश दिये गये ५६६ नयी संनिक भर्ती प्रारम्भ की गयी ।९७ 
कौरचन्द की नया सेनाध्यक्ष बनाया गया * ४5 प्रान्तरिक क्षेत्र मे राजन॑तिक स्थायित्व 
स्थापित करने के लिए उप्तमे नाथ गुट के शत्तिशाली नेता झायस भौमताथ से 
समभता कर लिया ।६०* राजस्थान के भिन्न-भिन्न भागो मे अपने मित्रो से, विशेष- 
फर टोंक वे नवाब से, सहायता की प्रार्थंताएं की गयी ९९ परन्तु सहायता कहीं से 
भी प्राप्त नही हो सकी ।५१ दूसरी झोर से सूचना प्राप्त हुई कि उसके विरोधी 
सामन्‍्तो झौर घोकलरिद ने भ ग्रेजो से प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित करना शुरू कर दिया 
है (ै३ 

माततिह श्रपनी स्वयं की सैनिक तंयारियो से प्रग्नेजो से लोहा नही ले सकता 
था । भतः उसने यही उचित समभा किग्मग्न जो से वार्ता की जाए । उसने गवर्नर 
जनरल लार्ड विलियम बंण्टिक' को दो पत्र लिखे | एक उसे सीधा १६ ग्रक्टूबर १८२६ 
को प्राप्त हुप्रा, »३ झोर दूसरा ब्रिटिश रेजिडेण्ट दिल्ली के मार्फत, जो उसे १६ 
इक्ट्ूबर को मिला ।४४ इन दोनो पत्नो के अनुभार, श्रप्पा साहिव महामन्दिर में ठहरा 
हुआ था । मास सिंह ब्रिटिश प्रदेशों मे किसी प्रकार का बखेडा नहीं करना चाहता था 
झौर न उप्ते ऐसा करने की शक्ति हो थी | वह तो हमेशा गन ग्रेजी सरकार से सुरक्षा 
और क्षमा की झाशा रखता था। गवर्नर जनरल ने मानसिह को सूचित किया कि 
उप्ततवी भावनाएँ एक हो शर्ते पर स्वीकार की जा सकती हैं कि वह ग्रप्पा साहिब के 
अच्छे ग्राचरण का जमानती रहे तथा यदि अप्पा साहब नागपुर के खोये हुए प्रदेश 
को पुद लेने का प्रयास करे या वहाँ को शाति को भग करे तो इसका उत्तरदायित्व 
जोधपुर-शासक अपने ऊपर ले १४४ 

मानसिह ने इसे स्वीकार किया । समत्या के शातिपूबंक निपढारे से मनसिदद 
प्रसन्‍न था ।४६ गवर्नेर जनरल को एक पत्र के द्वारा जो कि १ फरवरी १८३० को 
डस्े प्राप्त हुआ था,?० उसने सूचित किया कि वह घत्यत ईमानदारी से उसके 
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ज़र्देशों का पालन फरेगा तथा भ्रप्पा साहिब ये झाचरण थ॑ घार्मो पर बडी नजर 
रहेगा । इस प्रकार भग्न॑जो मे समझौता कर मानतिद ने धप्पाजी वो जावोर भेजन 
की वोधिश नी ।७५ परस्तु बह इसके लिए तैयार नही था वर्योकि उसती हृष्दि मे 
महासन्दिर झधिव सुरक्षात्पक स्थान था (०६ 
(२) भ्रप्पाजी जोधपुर में १० वर्ष (१८३० से १८४०) है हे 
भरप्पाजी जोधपुर में शांत नही रहा । औैघ३े३ में उमने नागपुर प्र प्रपने है लए 
अनुपुल परिस्थिठियाँ बनाने हेतु गुप्त व्यक्ति भेजे (४९ जैमलमेर स्थित प्नजो क्लै 
प्रसबारतवीस ने २६ जनवरी १८३३ को प्जमेर ये' ए०्जी०जी० (गवर्मर-जनरल के 
एजेण्ट) एलवेस को सूचना भेजी हि भप्पाजी जोयपुर के पडौपी राज्य वहावलपुर प्रोर 
जैसलमेर से सैनित भर्ती बर सेना संगठित बर रहा है।४ भूतपूर्व शासव रघुजी 
भौंसले की टूसरी रानी भ्रविका बाई से उसका लगातार पत्र व्यवहार होता रहा 
है ।* १८३४ में नामपुर का राजनंतिक वातावरण उसवे' इतना भनुहुल हो गया 
कि उसने वहाँ प्रदने मित्रों को प्रादेश दिये कि शीघ्रातिशीत्न बाय विया जाए।॥५ 
परन्तु भ्रष्पा साहिद नागपुर नही जा सके बल्लि महामन्दिर में हो बने रहे।र४ इससे 
मानभिह भौर ब्रिटिश सरकार के वोच सम्बन्धों मे पुन. तनाव पैदा होने लगा ।५४ 
पुछ समव तब' भप्पाजी शांत बना रहा । परन्तु १८३८ के मध्य में धग्लिन 
झफगान मतभेदों वा लाभ उठाबर उमने मेपाल,5९ सतारा,+०" झौर बढौदाप+ 
वे शासकों को सहयोग देने के लिए भनुविनय की । मागपुर में उसकी पत्नी भौर 
श्र विका बाई ने उसके पक्ष में एक प्रभावशाली गुट तेपार बर लिया था ।५४ नेपाल 
शाप्तक ने भ्रप्पाजी वो सूचित क्रिपा दि वह अपने हुों फो भेजे जिससे धन भौर सेना 
सम्बन्धी सहायता, जितनी उसे श्रावश्यकृता हो, दी जा सके 7* बड़ौदा के शासव ने 
१० से १२ लाख रुपयों वी सहायता देने बा वचन दिया ॥7१ मानसिद्द तो प्रप्पा 
साहूद का सबसे बड़ा सहायक था । उसने मोंसले को झप्रिम धरराशि दी, जिससे बहू 
शस्त्र भौर बारूद खरीद सके ।7९ उसकी (पप्पाजी वो) मोजना यद्द थी वि उसकी 
पत्वी शौर चाची दशहरा के भ्रवसर पर नागपुर के शासक पो पकड़ कर राज्य पर 
प्रषया भधिकार कर लेगी भर दिवाली के आसपास बढ नागपुर पहुच जाएगा र?१ 
अप्पाणी के कार्य ब्रिटिश सरकार के गुप्तवर विभाग से छिपे नही रह सत्रे । मेइरप्टट 
के २३ प्रकृद्त्वर १८३८ के एक पत्र से मालूम होता है कि सितम्वर १८३४ से सरदरत 
को यह सूचना मिलती रही थी कि अ्रप्पाजी या तो नेपाल या दक्षिण वी ह्रर के 
की घोजना बना रहा है ।*४ सरकार ने बोकानेर के शासक को श्सि दि मब+ 
मन्दिर से अ्रप्पाजी के उत्तर की और पलायन पर कड़ी, निगाह रखी शा गज >> 
भप्पाजी वेप बदल वर* ६ नही निकल जाए। ब्रिटिश सश्कार दे इीआशड दर 
की सहायता से समावित घागों पर अश्वारोही :फक्षत्र वियुक्ध बे दिल (२5 5,३३5 
१८३६ के प्रारम्म में जोवपुर के प्रति, विशेषकर भाप फड़ & +स्घ पिता 
सरकार ने कठोर नीति प्रपतायी । झ्रजमेर में कह*- “+-- - 5 


१५० ] मारवाडु मराठा सम्बन्ध 


सदरलैण्ड भौर उसवा सहायव वैप्टन सलडलो भ्प्रोल १५३६ में जोषपुर पहुँचे भौर 
माससिद् से मांग की कि अप्पा साहिव को हर ग्रेजो को सोप दें ।7* प्रप्पा साहिद 
भी कर्नल रादरलैण्ड से मिला ।१* उसने भोसले को राय दो कि उसको मलाई इसी 
में है कि वह प््मेजो वे सरक्षण में भ्रा जाएं।१९* परन्तु भ्रप्पयाजी इसके लिए 
तैयार नही हुप्ना । उसने मई म ब्रिटिश प्रतिनिधि१९* वो सूचित क्या कि बह 
नागपुर वी यही पर झ्रपो भधिवार को त्यागने की भपेक्षा एक मिखारो की तरह 
जीवित रहकर मरना उचित समभता है १९९ 

अचानव' बर्नल सदरल॑ण्ड जून १८३६ को प्जमेर लौटवर जोधपुर के विरुद्ध 
सैनिव तैयारियाँ बरने लगा ।१९३ भ्रगस्त-सितम्वर में उसने जोधपुर पर भधिकार 
क्र लिया ।१९४ दस पर मानस ने भप्पा साहिब को इस शर्त पर सौंपना स्वीकार 
किया वि' उसे नप्गपुर मे कुछ प्रदेश दिये जाएँ।१९४ सदरलंण्ड ने इस शर्ते को 
भस्वीकार विया कयोवि गवनंर जनरल के निर्देशानुसार भप्पाजी के खर्च के लिए 
कोई शर्ते उस समय तक स्वीकार नहीं की जा सबती थी जब तब जोधपुर से उसे 
हटा नहीं दिया जाता ॥।१*६ दस स्थिति को उसी रूप में छोड़बर,१*० कर्मल 
संदरलेण्ड ४ दिसम्बर १८३६ को प्रजमेर चला पाया ॥१*५ 

जाने से पूर्व सदरलंण्ड ने बप्टव लडलो को भ्रादेश दिया कि भप्पा साहिब पर 
बडी निगरानी रखती जाएं। लडलो ने उसके व्यक्तिगत पन्नों को, जो वि उसकी पत्नो 
से प्राप्त होते थे, सोलकर उनका निरीक्षण करना शुरू किया ।१*४ नागपुर के 
पोलिटिक्ल ऐजेण्ट को सचेत रहने के भ्रादेश दिये गये ।४९९ परन्तु भ्रप्पाजी भौर 
भ्रधिक समय तक जीवित नही रहा । जुलाई के प्रारम्भ में उसे अतिसार का रोग हो 
गया । वह पाँच दित तक इसको भयंकर पीडा को सहता रहा । १५ जुलाई १८४० 
यो महामन्दिर में भ्रपने निवास-स्थान पर उसकी मृत्यु हो गयी ।११९ सानसिह ने 
राजकीय सम्मान के साथ उसको प्रन्त्येष्टि क्रिया करायी ।११९ गवर्नर जनरल के 
सचिव बडोक के १६ जुलाई १७४२ के एक पत्र से प्रतोद होता है कि प्रप्पाजी ने 
अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए साण्डेराव के ठाकुर सबलतिह के पुत्र 
शिवनाथ रद का नाम भ्रस्तावित किया था ।११३ इसे श्रग्नेजी सरकार ने इसलिए 
स्वीकृति नही दी*१४ कि न तो प्रप्पानी की पत्नियो ने इसे माना" १४ भौर मानसिह 
ने इस सम्बन्ध में कोई सिफारिश ही की ।१६ 
(६) राठौड-मराठा मंत्री सम्बन्ध 

मानसिह झौर दोलतराव सिंधिया के बीच राजन॑तिदर ही नहीं बहिक 
पारिवारिक सम्बन्ध भी थे । दोनों परिवार घनिष्ठ मित्रता से बेचे हुए थे। १८०४ 
मार्च में महाराजा मानसिह ने दौलतराव सिंधिया की पत्ती बेजाबाई को श्रकोली 


गाँव प्रदान किया था। १८४० मे ब्रिटिश रेजिडेण्ट लड़लो की श्राज्ञा से दीवान 
गमीरीमल ने इस गाँव को जब्त कर लिया ।११७ जनवरी १८४२ से बेजाबाई ने 
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ग्वालियर के रेजिडेण्ट द्वारा जोधपुर सरकार से माग की कि उस गाँव पर पा 
अधितरर को मान्यता दे १११5 यह समस्या इस रूप में उलभन में पड गयी कि का 
गाँव पेशकश के बदले मे दिया गया था था शासक ने अपनी इच्छानुसार दिया 
था ) मिधिया सरकार ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि १७८० में महाराजा विजयसिह्‌ 
ने इसे पेशरूश के रूप में दिया गया था झौर ६० वर्ष तक यह पिंधिया सरकार के 
अधीन था ।१ ९६ लडसो ने जोधपुर सरकार का समर्थन क्या शौर इसे 'पेशकश' 
मानने से इन्कार कर दिया | उसका कहना था कि मांरवाड के शासकों के भ्रधिकार 
श्र रीति-रिवाजो के भ्नुसार उनकी इच्छा पर दिये गये गाँव या भूमि पर वे पुनः 
प्रधिकार कर सकते हैं ।।२* जब्न मानसिह को इस मतभेद की सूचना मिली तो 
उसने ग्रस्थीकार किया कि उसकी प्राज्ञा से गाव की जब्मी हुई थी ।१६१ उसका 
कथन था कि सिंधिया परिवार के साथ मघुर सम्बन्ध बनाने के लिए ही उसने उम्त 
गांव को वेजाबाई वो दिया था ।१९* अ्रतः उसने उक्त गाव पुन विधिया की पत्नी 
को दे देने के लिए ध्ाज्ा जारी की (४२३ सितम्बर १८४२ में भकोली पुनः बैजाबाई 
की दे दिया गया भर यह भ्रादेश भी दिया गया कि जब तक वह जीवित है यह गाव 
उसी के पास रहेगा ।१९४ 

(७) मराठा प्रभाव का प्रन्त व प्रॉग्ल प्रभाव की बृद्धि (१८१८-१८४३) 

६ जनवरी १८१८ को सधि के झनुमार* ३४ मारवाड के शासकों बा मराठो, 
विशेषत पिधिया से सभी प्रकार के सम्बन्धों का स्‍्न्‍्त हो गया। संधि की घारा 
६ व ७ के अनुसार सतिधिया का स्थान प्लंग्रेजों ने ले लिया) जोधपुर-शासतर को 
पिधिया की बकाया घन-राशि से भी मुक्ति प्राप्त हो गयी। उसका उत्तरदायित्व 
ब्रिटिश सत्ता के क्यों पर झ्ापड़ा। चूँकि श्रग्रेज-सिंधिया सधि (१००३) के 
अनुसार विधिया मी भ्रग्ने जे शक्ति को चुनौती देदे मे शक्तिद्वीन हो गया था, प्रतः 
मारदाड के शासको की बढाया घन-राशि सिंधिया को कमी प्राप्त नही हो सकी | 
इस संधि मे ऐसी कोई घारा नहीं थी जिससे महाराजा मानसिंह के प्रातरिक क्षेत्र में 
ब्रिटिश सरकार हस्तक्षेप कर सकती थी। घाट ६ के भ्रनुसार वो अप्नेजों ने 
महाराजा के राज्य को भपने क्षेत्राधिकार मे न रखने का बचन भी दे दिया था। 
फिर भी सधि के शीघ्र बाद ऐसी परिस्थितियाँ पंदा हुई कि भाग्ल सत्ता मानतसिह के 
भ्रातरिक मामलों मे हस्तझेप करने लगी | 

(८१८ के भ्रतिम महीनों मे सर डेविड ग्रॉक्टरलुनी ने जोयपुर पहुच कर१ २६ 
मानस भौर उसके विरोधियों के वीच मे समझौता कराया, जिसके प्रनुसार भ्रखेराज 
को दीवाने भौर ठाजुर शालिमसिह को प्रधान नियुक्त क्रिया गया ।१२७ अग्रेजी 
हस्तक्षेप के कारण समभोता तो हो गया,१९ ८ पर दोनो दलो मे से एक भी इसके 
प्रति ईमानदार नहों रहा ।१२६ दिसम्बर १८१८ से जोधपुर मे ब्रिटिश पोलिटिकल 
एजेप्ट के पद पर विल्डर नियुक्त हुप्रा १४३९ उस्धे प्रभुसता के निर्देश प्राप्त हुए कि 
*रोजा की समझापा जाए हि बह यूरोपियन झफस रो से सलाह ले भौर उसके लोयों 
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द्वारा भ्रजमेर या भ्रन्‍्य राज्य से व्यापार करने वाले यात्रियो व व्यापारियों वो घूटने 
के लिए जो ठगी होती है उसका दमन करे ।१३१ बिल्डर कुछ समय तक जोधपुर में 
रहा | उसने फरवरी १८१६ में अपना उत्तरदायित्व कर्नल टॉड को सौंपा जिसे कि 
उदयपुर, कोटा, बूंदी भोर मिरोही के भ्रलावा जोधपुर का भी भार दिया गया 
था ।१३९ कनंल टॉड नवम्बर ४, १८१६ वो महाराजा मानसिंह से प्रथम बार 
मिला ॥१33 

टॉड के जोधपुर पहुंचने वे ६ माह के भीतर ही मानप्िह ने भ्रपती शक्ति का 
कछोर प्रयोग करना शुरू किया ।१३४ उसने १८२० वे' मध्य भाग में श्रखेचन्द को 
परदच्युत्‌ कर दिया और राज्यकोप मे गलतियो का उत्तरदायी बनाकर उसे गिरफ्तार 
कर लिया ।3४ बाद में उसे और उमके पाँच सहयोगियों, किलेदार नथंकरण, व्यास 
बिनोदी राम, मु शो जीतमल भौर जोशी फतेचन्द तथा दो भ्रन्य ठाकुरों को मृत्यु- 
दण्ड दिया ।१3६ 

ठाकुर सालिमत्तिह भागकर नीमाज चला गया, फिर वहाँ से भी भागकर उसने 
जैसलमेर मे शरण ली ।१३४ महाराजा न विरोधियों को दूढ-दूढकर निकाला झौर 
दडित किया । उनकी जागीरें छीन ली ।११८६ सालिमसिंह को शरण देने के प्रपराध 
में नीमाज ठाकुर को जुर्माना मरना पडा । उसकी भी जमीन छीन लो गयी ॥१38 
फतेराज को नया दीवान नियुक्त क्या गया ॥१४९* नयी सरकार ने विजयसिंह के 
समय दी गयी जागीर की भूमि को पुन; राज्य के अधिकार मे लाने की नीति को 
कार्यान्वित करना प्रारम्भ क्या ।१४१ 

इस भीति से जागी रदारो में श्रसतोप फंल गया । उन्होंने सयुक्त रूप में बल 
टॉड को ३१ जुलाई १८२१ को एक प्रतिवेदन देकर प्रार्थना की कि मध्यस्थता कर 
उनका समझौता कराया जाए ।१४२ टॉड ने हस्तक्षेप किया। मानसिह ने फरवरी 
१८२४ में आउवा, आसोप, नीमाज झौर राठ के ठाकुरों को जागीरें वापिस 
छी ।१४३ श्रग्नेजो ने भी भ्रपने लिए लाभ प्राप्त किया | भ्राठ बर्ष के लिए मारवाड 
के मेरवाडा प्रदेश के ३१ गाँव अग्नेजो मे अपने सरक्षण में ले लिये ।१४४ वहाँ पर 
एक श्निटिश सैनिक ट्ुक्डी रखी गयी, जिसका खर्चे जोधपुर बोष से दिया गया /१४४ 
ब्रिटिश मध्यस्थता ने एक वार पुन (१८२१ की तरह) मानसिद्द के विरोधी तत्वों को 
सतुप्ट कर मारवाड के आ्रान्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की परिस्थितियाँ 
बना ली । 

मांनर्सिह की सामतों के प्रति कोई निश्चित नीति नहीं थी । अग्रेणी सत्ता द्वारा 
हस्तक्षेप करने पर वह उनसे समझौता कर लेता परन्तु बाद में उनकी भूमि छीनकर 
उन्हें देश से निर्वासित कर देहा । कई सामन्त जयपुर झौर बीकानेर राज्यो मे शरण 
से चुके थे ।।४४ नीमाज, श्राउडा भौर राठ के ठाकुरों को एक बार पुन भ्रपनी 
जागीरों से भागना पड़ा ।१४५ हुन ठाकुरो ने मानतिह को गद्दी पर से हटाकर 
घोकलतिद को शासक बताने का पड़यस्त्र रचा ॥*४५४ जयपुर-शासक का सरक्षण 
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पाकर, उन्होंने जुलाई १८९८ तक दस हजार की फौज एकत्र कर ली ।१४* मानसिह 
और उसका मन्त्री लाडूनाथ इस मत के थे कि सामतो के विद्रोह के पीछे अग्रेजो का 
हाथ था ।१४* झ्रत उन्होंने पजाब के शासक रखजीतप्िह से सहायता वी प्रार्थना 
की ।१५१ सॉनसिह द्वारा किसी झनन्‍्य राज्य के साथ प्रत्यक्ष पत्र्यवहार से अग्रंज 
कुब्ध हो उठे । यद्याव वे जानते थे कि रणाजोर्तातह उनकी सधि की प्वज्ञा कर 
मानसिह वो सहायता नही देगा १४९ तो भी वे घोकलसिंह का पक्ष लेकर सामतो 
के विद्रोह को अनदेखा नहीं कर सकते ये ।१२३ प्रतः उन्होंवे मानसिह को बाध्य 
किया कि ठावुरों से भ्रपने मतभेद को ब्रिटिश मध्यस्थता और निणय के लिए प्रेषित 
करे ।१४४ प्रानसिह ने विद्रोहियो का दमन करने के लिए जो तैय्रारियाँ हे थीवे 
फालतू गयी | उस्ते अपने विद्वोदी स्ामन्‍्तो को जागीरें, पद एवं प्रन्य सुविधाएँ पुनः 
लोटानी पड़ी ।६१४५ 
प्रव मानसिह अग्रेजों का खुला विरोधी हो गया। उसने १८२६ मे श्रप्पा 
साहिब भोसले को श्रग्रेजी कोप को परवाह न करते हुए भी, भपने यहाँ शरण 
दी ।१४३ नाथ गुठ को जिप्तसे भ्रप्रेज धत्यन्त अप्रसप्त थे,उसने न स्लिर्फ सरक्षण प्रदान 
किया बल्कि राज्य की झाय का पाँचवाँ भाग नाय ग्रुट के लोगो को दिया जाने 
लगा ११४७० रणुजोतर्सिह से बह लगातार पत्र-व्यवहर करता रहा । श्रग्रेजो ने इसे 
सधि का उह्लघन माना तो भी उसने परवाह नही की ।१४८ सिरोहो ध्ौर श्रजमेर 
की सीमा पर उसने अपने लोगो को प्रोत्साहित कर उन प्रदेशों में बूढ-्पाद करने 
बालों को शरण दी ।१९४ १८३२ में विलियम बेंटिक ने सभी शासकों का सम्मेलन 
बुलाया | चह उपस्थित नहीं हुआ ।१६९ थार पारकर में भ्रपना प्रभाव प्यापित 
करने हेतु वह प्पनी सेना मे खाखरा जाति के लोगो को भर्ती करने लगा तो श्र ग्रेजों 
को सहदेह हुआ कि वह उनके विरुद्ध सैनिक तैयारियाँ कर रहा है ।१६१ सितम्बर 
१८३२ मे श्र ग्रेजो ने सधि की शर्तों के भन्तगेंत १५०० भ्रश्वारोहियो को खोसरा 
जाति के विरुद्ध भेजने को लिखा ।१४९ पहले तो उसने नहीं भेजा बाद में झधिक 
दबाव झाने पर लोढा रिडमल और महणोत रामदास के नेतृत्व मे संनिक टुकडी 
मैजी, जो सकटावस्था मे शत्रु से मिल गयी ॥१६३७ श्रप्रेजों के लिए मानसिह का 
झाचरण प्रसहनीय था । जब सानसिंह ने लगातार कर देना भी बन्द कर दिया तो 
अजमेर स्थित पोलिटिक्ल एजेण्ट लोकहाटे ने सार्नासद्ध को स्थिति की गरभीरता बतायी 
पर सानसिंह मे कोई घन-राशि नही भेजी ।१६४ दोलिटिवल एजेण्ट ने मानसिह को 
बार-बार झागाह किया कि किशनगढ क्षेत्र मे होने वाली सूटमार के लोग उसके राज्य 
में ग्राकर शरण लेते हूँ, भत वह इन्हे रोके१३१५४ और ठगी प्रथा को अपने राज्य मे 
भरवेध घोषित करे ।१९४ परतु महाराजा पर इन घमकियों का कोई प्रमाव नहीं 
पढ़ा + उद्धते इनका कोई प्रत्युत्तर भी नहीं दिया ।१६७ सिर्फ मई १८३३ में बकाया 
बर वी कुछ राशि मिजवादी ११६४५ दूससे ओर उसने झजम्ेर वे डा० सोटले के 
हत्यारों को भपने यहाँ शरण देकर प्नग्नेजों के रोप को और बढा दिया ।१६ $ 
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जोधपुर के शाप्तक के सर्वोच्चिसत्ता-विरोधी भाचरण से प्रजमेर मे उत्तते विरूद्ध 
सैनिक कार्यवाही वरने का विचार होने लगा ।।०* फिर भी पोलिटिसल एजेंप्ड 
एलवेस ने मानसिंह को सम्बन्ध सुघारने के लिए एक वार प्रवसर देने का निश्चय 
किया । मानपसिह ने भ्रपना प्रतिनिधि मण्डल भजमेर भेजा । १०१ इस दल में व्यास 
अनोपराम, रीया के ठाकुर भौर बुलरुदा के ठाकुर सम्मिलित ये । यह दल एलवेस से 
भ भगस्त, १८३४ को प्जमेर में मित्रा ।१०२ यार्ता के दौरान एलवेय यह प्रनुभव 
करने लगा कि यह दल शक्ति हीन हो नहीं बल्कि निर्णय लेन की क्षमता भी नहीं 
रखता था १७३ प्रत* उसने एक रोप भरा पत्र मानप्िह वो लिखा प्लौर चेतावनी 
दी कि यदि समस्याप्रों के निवारण के लिए उसमे उचित कार्यवाही नहीं की तो 
ब्रिटिश सरकार को बाध्य होतर उसे परदच्युत करना पड़ेगा प्रौर उप्तके स्थान पर 
घोकलसिह बो मारवाड का राज्य सौंप दिया जाएगा (१७४ मान सिह ने *सितम्वर में 
खीवसर ठाकुर रणजीतपिंह के नेतृत्व में दूसरा दल भेजा ।१७४ यह दल २६ 
सितम्बर को एलवेस से मिला । १७६ « भ्रक्ट्वर को उसने उन सभी शर्तों पर 
हस्ताक्षर बर दिये, जो एलवेस ने रखी थी ।०७ 

इस समझोते वे अनुप्तार*०८ मानसिह ने यह स्वीकार किया कि वह -० 

(१) किशनगढ़, प्िरोही गौर जैसलमेर प्रदेशों मे हुई डबती की क्षति पूर्ति देगा । 

(२) ठगी प्रया को अपने राज्य मे भवेध घोषित करेगा । 

(३) डा० मोटले के हत्यारे को ब्रिटिश सरकार को सोंप देगा एवं उसवे यहाँ हुई 
डक्ेती की क्षतिपू्ति देगा । 

(४) प्तिरोही मे सीमा पर हुई डकरेती की क्षतिपूति के रूर मे १० से १२ लाख 
रुपये देगा । परम्तु उस घनराशि में से घनराशि काट ली जाएगी जो उस्ते 
प्रिरोही के शासक की झोर से देय थी । 

(५) पिछले बुरे भ्राचरण वे लिए क्षमायाचना करेगा तथा भविष्य म भ्वग्रेज़ों से 
भच्छा व्यवहार करंगा । 

(६) प्रजमेर मे जोधपुर के विरुद्ध सेनिब तैयारियों के लिए जो खर्चे हुआ, उसकी 
मद मे पाँच लाख रुपये चार महीनीं के भीवर-भीतर दगा भौर 

(७) भविष्य मं आवश्यकता पढने पर श्रग्ने जो को भ्रच्छे भ्श्वारोही सैनिकों की 
द्ुकडी भेजेगा । 

ठाकुर रणजीतपस्िह ने समभौते पर हस्ताक्षर कर जोयपुर शासक को वचनबद्ध 
कर दिया परन्तु प्र ग्रज मानसिह के प्रति सशक बने रहे | भ्त उप्तको स्थिति पर 
कडा नियत्रण करने एवं समझौते वी शर्तों के पालन द्वेतु ब्रिटिश सरकार से बाडमेर 
में एक सैनिक छावनी की स्थापना की ।१०४ महाराजा पर दढित क्षतिपूर्ति की 
लगातार झदायगी की जमावत के रूप में साँमर की वमक झील पर अधिकार कर 
लिया ।१८* मेरवाडा का क्षेत्र, जिसे झ्राठ वर्ष के लिए प्रग्रेजो ने अपनी अ्रधीतता 
में लिया था अक्टूबर १८३५ से € वर्ष के लिए बड़ा लिया ।१5१ दिसम्बर मे 


कि. 


मराडों का प्रस्थान [ १५४ 


ऐस्वपुर मे एक भन्य सैनिक छावनी स्थापित कर 'मारवाड लीजन' का सगठन किया, 
जिप्तका खर्चा १,१५,००० रुपया वापिक जोधपुर के शासक पर डाला गया । 5४, 
१८३४ में इप्लैंड के मलबोर्न मत्रिमण्डल के समझ मध्यपूर्व की समस्या भ्रत्यन्त 
उग्र होते लगी । भफगानिस्तान में ब्रिटेन भौर रूस के स्वार्यों का ८ई४राव के कारण 
उक्त समस्या उत्पन्न हुई थी । मेलवो् उग्रवादी विदेशी नौति का समर्यक नही था । 
परन्तु सारत में गवनेर-जनरल लाई दिलियम बेंटिक की नीति उसके विपरीत थी । 
वह यह चाहता था कि भारत मे भंग्रेजी साम्राज्य की पश्चिमी सीमा, सिंध मंदी 
भौर पश्चिमी पहाडियों--किरपर, सुलेमान एवं हिन्दुकुश तक होनी चाहिएं। इस 
मीति का परिणाम न सिफ प्रफगानिस्‍्तात से बल्कि रूस से खुली लडाई थी प्रतः 
मत्रिमण्डल ने प्षितम्बर १८३५ में विलियम वेन्टिक को पदच्छुत कर दिया उसका 
स्थान सर चाल्सेमैटकॉफ ने लिया । यह मार्च १८३६ तक गवनेर-जनरल बना रहा 
फिर लाई भॉकलेण्ड को इस पद पर नियुक्त किया गया । नये गवर्नेरजनरल ने 
लाई विलियम बेंदिक व्ती सोमास्त नीति वा ही धनुक्रण किया ।१५३ 
ऑॉक्लेण्ड ने शीघ्र ही 'वैज्ञानिर सीमा” की नीति को वार्यान्वित किया । सिंध 
भौर प्रफगानिस्तान के विरुद्ध सैनिक भ्भियानों के लिए उप्तने मारवाड को प्राघार- 
झेत्र बनाते वा निश्चय किया । १८१८ की सपधि के अनुसार जोधपुर-शासऊ प्र भ्रेजो 
के प्रघीनस्थ शासक हो छुक। था प्रत: उसकी हृष्टि मे यह बार्य संधि के स्‍भनुकूल था। 
उप्ते सितम्वर १८३६ में मालानी, मारवाड के पश्चिमो भाग को ब्रिटिश निपश्रण 
में ले लिया भौर वहाँ संनिक केन्द्र स्थापित कर दिये ॥१८४ हप्त सेना के खर्चेके 
लिए नावाँ, गुडा, डोडवाना प्लौर मारोठ के नमक उत्पादक क्षेत्र पर भी प्रत्यक्ष 
ब्रिटिश प्रशासन की स्थापना कर दी ।१०१ जोधपुर, वीकानेर झौर जयपुर राज्यों को 
एक ब्रिडिश अपीक्षक के प्रस्त्गत करने के बारे मे गम्मीरतापुर्वक विचार किया जाने 
लगा ११८६ भेजर एलवेस ने गवनेर जनरल के सचिव मेकनॉटन को सिफारिश को 
कि मारबाड के राजनैतिक वातावरण से साडूनाय व भीमनाय को श्रनिवार्य रूपसे 
पृथक बर देना चाहिए बयोकि ये दोनों भानतिदत्‌ के प्नग्रेज बिरोधो कार्यों को 
प्रोत्साइन देते हैं ॥१५७ 
दा भानरिद्द ने भ्रंग्रेजों को इस नीति का घोर विरोध किया | मालानी झौर प्रन्य 
क्ैत्रों पर भ्रचानक बाह्य प्रधिव्रार उसके लिए प्रसहनीय था । प्रग्रेजों की यह नीति 
एक तरफा हो नहीं थी बल्कि सारवाड के प्रान्तरिक क्षेत्र मे खुला हस्तक्षेप था तथा 
उससे मारवाड की भाष पर भी काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड रहा था ।"5८ शझग्रेजों 
ने उसके प्रतिरोध को सुना-प्रनसुना कर दिया । इस पर मानसिंह ने भारत मे 


भंग्नेज विरोधी प्रसन्दुष्ट तत्वों से सम्पर्क स्थावित वर उन्हें उल्लाइ पकने के लिए 
योजना तैयार को ।१ 5१ 


._ इसी बीच जोधपुर ने अशासतन मे सुधार करने हेतु गवर्नेर-जनरल लॉर्ड प्रॉक- 
खण्ड मे अजमेर के पोलिटिकल् एजेण्ड एलमेस को प्ादेश दिया कि वह जोवपुर पर 
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जोघपुर के शासक के सर्वोच्चसत्ता-विरोधी आचरण से भ्रजमेर मे उत्तके विरूद्ध 
सैनिक कार्यवाही करने का विचार होने लगा ।!०९ फिर भी पोलिटिइल एजेंग्ड 
एलवेस मे मानसिंह को सम्दन्ध सुधारने के लिए एवं वार पभ्रवसर देने वा निश्चय 
किया । मानसिह ने अपना प्रतिनिधि मण्डल झजमेर भेजा ।१०* इस दल में व्यास 
प्रनोपराम, रीयों के ठाकुर और बुलरदा के ठाकुर सम्मिलित थे । यह दल एलवेस से 
भ झ्रगस्त, १८३४ को प्रजमेर मे मिला १०२ वार्ता के दौरान एलवेस यह भ्रनुमव 
करने लगा कि यह दल शक्ति हीन ही नही बल्कि निर्णय लेने की क्षमता भी नहीं 
रखता था ॥१०३ ध्रतः उप्तते एक रोप भरा पत्र मानपसिह को लिसा प्रौर चेतावनी 
दी कि यदि समस्याप्रों के निवारण के लिए उसमे उचित कार्पवाही नहीं की तो 
ब्रिटिश सरकार को बाघ्य होकर उसे पदच्युत करना पढेगा प्रौर उसके स्थान पर 
घोंकलसिह बो मारवाड का राज्य सौंप दिया जाएगा ।१७४ आानसिह ने *सितम्वर में 
खीवसर ठाकुर रणजीतपिह के नेतृत्व मे दूसरा दल भेजा ॥/४४ यह दल २६ 
पघ्रितसम्बर को एलवेस से मिला । १७६ ८ प्रक्टूवर को उसने उन सभी शर्तों पर 
हस्ताक्षर वर दिये, जो एलवेस ने रखी थी १७७ 

इस समभौते के ग्रनुतार। ०५ मानसिह ने यह स्वीकार किया कि वहू-- 

(१) किशनगढ़, प्विरोही भौर जैसलमेर प्रदेशा म हुई डकंती को क्षत्ति पूर्ति देगा। 

(२) ठगी प्रथा को अपने राज्य मे भवेध घोषित करेगा । 

(३) डा० मोटले के हत्यारे को ब्विटिश सरकार को सोप देगा एवं उसके यहाँ हुई 
डकैती की क्षतिपूर्ति देगा । 

(४) प्षिरोही में सीमा पर हुई डकरेती की क्षतिपूतति के रूप में १० से १२ लाख 
रुपये देगा ! परन्तु उस घनराशि में से घनराशि काद ली जाएंगी जो उत्ते 
सिरोही के शासब' की झोर से देय थी । 

(५) पिछले बुरे श्राचरण के लिए क्षमायाचना करेगा तथा भविष्य मे प्नभ्न॑ज्ों से 
अच्छा व्यवहार करेगा । 

(६) प्रजमेर मे जोधपुर के विरुद्ध सेनिक तैयारियों के लिए जो खर्च हुआ्आ, उसकी 
मद में पाँच लाख रुपये चार महीनों के भीतर-भीतर देगा और 

(७) भविष्य में आवश्यकता पडने पर प्रग्नेजों को अच्छे झश्वारोही सैनिको की 
द्ुकडी भेजेगा । 

ठाकुर रणजीतसिंह ने समझौते पर हस्ताक्षर कर जोधपुर शासक को वचनबद्ध 
कर दिया परन्तु भ्रग्रेज मानसिह के प्रति सशक बने रहे । श्रत उसकी स्थिति पर 
कडा तियत्रण करने एवं समभझोते की शर्तों के पालन हेतु ब्रिटिश सरकार ने बाडमेर 
में एक सैनिक छावनी की स्थापता की ।१०७४६ महाराजा पर दढित क्षतिपूर्ति की 
लगातार ग्रदायगी की जमानत के रूप में साँमर की नमक कील पर अधिकार कर 
लिया ।१८० मेरवाडा का क्षेत्र, जिसे झ्ाठ वर्ष के लिए झग्नेजो ने भ्रपनी अ्रधीनता 
में लिया था अवटूबर १८३४५ से ६ वर्ष के लिए बड़ा लिया ॥*5१ दिसम्बर में 
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ऐस्नपुर में एक झन्य सैनिक छावनी स्थापित कर “मारवाड लोजन' का समठत किया, 
जिसका खर्चा १,९५,००० रुपया वापिक जोधपुर के शासक पर डाला गया ॥*४३ 
१८३४ मे इ ग्लैंड के मलबोर्त मत्रिमण्डल के समक्ष मध्यपूर्व की समस्या अत्यन्त 
उम्र होने लगी | झफगानिस्तान में ब्रिदेत झौर रूस के स्वार्यों का टकरांव के कारण 
उक्त समष्या उत्न हुई थी । मेलयोन उम्रवादी विदेशी नीति का समर्यक नही था । 
परन्तु भारत मे गवर्नर-जनरल ला विलियम बेंटिक की नीति उसके विपरीत थी। 
वह यह चाहता था कि भारत मे प्रग्नेजी साम्राज्य की पश्चिमी सीमा, सिंघ नदी 
भौर पश्चिमी पहाडियों--किरधर, सुलेमात एवं हिन्दुकुश तक होनी चाहिए। इस 
नीति का परिणा।प्त ने सिर्फ भ्रफपानिस्तान से बहिकि रूस से खुली लडाई थी अत- 
मत्रिमण्डल ने सितम्बर १८३४५ में विलियम बेन्टिक को पदच्चुत कर दिया उसका 
स्थान सर चाह्संमैंटकॉफ से लिया । यह मार्च १६३६ तक गवर्तर-जनरल बना रहा। 
फिर लाई भॉकलेण्ड को इस पद पर नियुक्त क्रिया गया । नये गवर्नेर-जनरल ने 
लाई विलियम वेंदिक की सीमान्त नीति का ही अनुकरण किया ।१5३ 
ऑॉकलैण्ड ने शी ध्र ही “वैज्ञानिक सीमा! की नीति को कार्यान्वित किया । सिंध 
भौर अफगानिस्तान के विरुद्ध सैनिक भ्रभियानो के लिए उसमे मारवाड को प्राघार- 
क्षेत्र बनाने का निश्चय किया । १८१८ की सधि के अनुसार जोधपुर-शासक प्र ग्रनेजो 
के प्रधीनस्थ शासक हो चुक! था भ्रतः उसकी हृष्टि मे यह कार्य सधि के भनुकूल था। 
उसने सितम्बर १८३६ में मालानी, मारवाड के पश्चिमी भाग को ब्रिटिण नियत्रण 
में ले लिया श्रोर वहाँ सेनिक केन्द्र स्थापित कर दिये ।१ ४४ हस सेना के खर्चे के 
लिए नावाँ, गुडा, डीडढाना श्लौर मारोठ के नमक उत्पादक क्षेत्र पर भी प्रत्यक्ष 
ब्रिटिश प्रशासन की स्थापना कर दी ।१5४ जोघपुर, वीकानेर शौर जयपुर राज्यों को 
एक ब्रिदिश प्रधीक्षक के अन्तर्गत करने के धारे मे गम्मीरतापूर्वक विचार किया जाने' 
लगा ११5६ पेजर एलवेस ने गवनेर जनरल के सचिव मेक्नॉटन को सिफारिश की 
कि मारवाड के राजनैतिक वातावरण से लाइूनाथ व मीमनाय को श्रनिवार्य रूप से 
पथ कर देना चाहिए वयोंकि वे दोनो मानप्िहद के श्रग्नेज विरोधी कार्यों को 
प्रोत्साहन देते हैं ।१७ 
मानसिह ने श्र ग्रेजो को इस नीति का घोर विरोध किया । मालानो झौर प्र्य' 
क्षेत्रों पर अचानक बाह्य भ्रधिवार उसके लिए असहनीय था | भग्रेजो की यह नीति 
एक तरफा हो नही थी बल्कि मारवाड के प्रान्तरिक क्षेत्र मे खुला हस्तक्षेप था तथा 
उससे मारवाड की झाय पर भी काफी प्रतिकूत्त प्रभाव पड रहा था ।१5० श ग्रेजो 
न्ने उसके प्रतिरोध को सुना-अनसुना कर दिया । इस पर मानसिदट ने भारत में 
प्रग्रेण विरोधी श्रसन्तुष्ट तत्वों से सम्पर्क स्थापित बर उन्हें उखाड़ फेंकने के लिए 
योजना तैयार की ।१ ५४ 
.._ इसी बीच जोघपुर के प्रशासन मे सुबार करने हेतु गवर्नर-जनरल लॉ्ड प्लॉक- 
लैंड ने भ्रजमेर के पोलिटिकल एजेण्ड एलमेस को श्रादेश दिया कि वह जोवपुर पर 
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जोधपुर के शाप्तक के सर्वोच्चसत्ता-विरोधी झाचरण से क्‍्रजमेर मे उसके विरूद्ध 
सैनिक कार्यवाही वरने का विचार होने लगा !०* फिर भी पोलिदिक्ल एजेण्ट 
एलवेस ने मानमसिह को सम्बन्ध सुधारने के लिए एक वार भ्वस्तर देने का निश्चय 
किया । मानसिह ने अपना प्रतिनिधि मण्डल झजमेर भेजा ।१०* इस दल में व्यास 
झनोपराम, रीयों के ठाकुर भौर बुलर्दा के ठाकुर सम्मिलित थे | यह दल एलवेप्त से 
४ झगस्त, १८३४ को भ्रजमेर मे मिला ।१०२ वार्ता के दौरान एलवेम यह भनुभव 
करने लगा कि यह दल शक्ति होन हो नही बल्कि निर्णय लेन की क्षमता भी नहीं 
रखता था ।०३ झत: उप्तने एक रोप भरा पत्र मातसिह को लिणा भौर चेतावनी 
दी कि यदि समस्या प्रो के निवारण के लिए उसने उचित कार्यवाही नहीं की तो 
ब्रिटिश सरकार को बाध्य होकर उसे पदच्युत करना पडेगा प्रौर उसबे स्थान पर 
धोकलतिह गो मारवाड का राज्य सौंप दिया जाएगा ।१०४ मानसिह ने *सितम्बर मे 
खीवसर ठाकुर रणजीतप्ििह के नेतृत्व म॑ दूसरा दल भेजा ॥१७४ यह दल २६ 
प्ितम्वर की एलवेस से मिला । १७५६ « श्रक्टूवर को उसने उत सभी शर्तों पर 
हस्ताक्षर वर दिये, जो एलवेस ने रखी थी ॥१७७ 

इस समभौते के प्रनुसार*०५ सानसिह ने यह स्वीकार किया कि वह-- 

(१) किशनगढ़, सिरोही भौर जैसलमेर प्रदेशों मे हुई डकती की क्षति पूर्ति देगा । 

(२) ठगी प्रषा को प्रपने राज्य मे भ्रवंध घोषित करेगा । 

(३) डा० मोटले के हत्यारे को ब्रिटिश सरकार को सोप देगा एवं उसके यहाँ हुई 
डकेती की द्षातिपूर्ति देगा । 

(४) प्तिरोही मे सीमा पर हुई डकेती की क्षततिपूर्ति के रूप मे १० से १२ लाख 
रुपये देगा । परन्तु उस धनराशि म से धनराशि काट ली जाएगी जो उत्ते 
सिरोही के शासक की भोर से देय थी | 

(५) पिछले बुरे झाचरण के लिए क्षमायाचना करेया तथा भविष्य मे प्रग्रेजो से 
अच्छा व्यवहार करेगा । 

(६) प्रजमेर मे जोधपुर के विरुद्ध सैनिक तैयारियों के लिए जो खर्च हुआ, उसकी 
मद में पाँच लाख रुपये चार महीनों के भीतर-भीतर देगा भौर 

(७) भविष्य म॑ आ्रावश्यकता पडने पर अग्रेजो को अच्छे अश्वारोही सनिको की 
द्रुकंडी भेजेगा 

ठाकुर रणजीत सिंह मे समझौते पर हस्ताक्षर कर जोधपुर शासक को वचनबढ्ध 
कर दिया परन्तु प्रग्रेज मानसिंह के प्रति सशक बने रहे | भ्रत उसकी स्थिति पर 
कडा नियंत्रण करने एवं समभोते की शर्तों के पालन हेतु ब्रिटिश सरकार ने बाडमेर 
में एक सैतिक छावनी की स्थापना की ।१०४ महाराजा पर दड्वित क्षतिपूर्ति कौ 
लगातार झदायगी की जमानत के रूप मे साँमर की नमक भील पर झधिकार कर 
लिया ।१5* मेरवाडा का क्षेत्र, जिसे स्‍झाठ वर्ष के लिए श्रग्रेजो ने अपनी श्रधीनता 
में लिया था प्रवद्वदर १८३५ से € वर्ष के लिए बढाया लिया ।१५१ दिसम्बर में 


मराठो का प्रस्थान [ १५४४ 


ऐस्नपुर मे एक प्रन्य सेनिक छावनी स्थापित कर “मारवाड लीजन” का सगठत किया, 
जिसका खर्चा १,१५,००० रुपया वापिक जोधपुर के शासक पर डाला गया ।* बस 
१८३९ मे इ ग्लैड के मेलवोर्न मत्िमण्डल के समझ मध्यपूर्व की समस्या प्रध्यन्त 
उम्र होने लगी । अफगानिस्तान में ब्रिदेत भौर रूस के स्व्रार्यो वा टकराव के कारण 
चक्त समस्या उत्पन हुई थी । मेलरोन उग्रवादी विदेशी नीति झा समर्यक नहीं था। 
परन्तु मारत मे गवने र-जनरल लार्ड विलियम वेंटिक को नीति उसके विपरीत थी। 
बहू यह चाहता था कि भारत मे भ ग्रेजी साझ्राज्य की पश्चिमी सीमा, तिध नदी 
ग्रौर पर्िचमी पहुाडियों--किरघर, सुलेमान एवं हिन्दुकुश तक होनी चाहिए। इस 
नीति का परिणाम न प्तिफ अ्रफगातिस्ताव से वल्कि रूस से खुनी लडाई थी धभत 
मत्रिमण्डल ने धितम्वर १८३५ मे विलियम वेन्टिक को पदच्युत कर दिया उसका 
स्थान सर चाह्समंटकॉफ ने लिया । यह मार्च १५३६ तव गवर्तर-जवरल बता रहा । 
फिर लाड प्रॉकलंण्ड को इस पद पर नियुक्त क्रिया गया । नये गवर्तेर-जनरल मे 
लाईं विलियम वेंटिब की सीमान्त नीति का ही प्रदुशुरण क्रिया ।६५३ 
झॉकलंण्ड ने शीघ्र ही वैज्ञानिक सीमा! को नीति को कार्यान्वित किया । सिंध 
भर प्रफगानिस्तान के विरुद्ध सैनिक झमियानो के लिए उसने मारवाड़ को प्राधार- 
क्षेत्र बताने का निश्चय किया । १८१८ को सधि के अनुसार जोधपुर शासक प्रग्रेजो 
के भ्रधीनस्थ शासक हो चुका या भ्रतः उसकी हृष्टि मे यह कार्य सधि के झनुकूल था। 
उसने सितम्बर १८३६ में मालानी, मारवाड के पश्चिमी भाग को ब्रविटिंय नियत्रण 
मे ले लिया भ्रोर वहाँ सेनिक केन्द्र स्थापित कर दिये।१५४ इस सेना मे खब्चे के 
लिए नावाँ, ग्रुडा, डीडवाना भौर मारोठ के नमक उत्पादक क्षेत्र पर भी प्रत्यक्ष 
ब्रिटिश प्रशासन की स्थापना कर दो ११८४ जोघपुर, बीकानेर और जयपुर राज्यों को 
एक ब्रिटिश अधीक्षक के ग्रन्तगंत करने के बारे में गम्मीरतापूर्वक विचार किया जाने 
लगा ।१८६ प्ेजर एलवेस के गवर्नर जनरल के सचिव मेकनॉटन को सिफारिश की 
हि मारवाड के राजनेतिक वातावरण से लाडूनाथ व भीमनाय को अ्रनियायें रूपसे 
पृथक कर देना चाहिए क्‍योंकि वे दोनो मानसिह के श्रप्नेण विरोधी कार्यों को 
प्रोत्साहन देते हैं ॥६८७ 
मानहिह ने भ ग्रेजो की इस नीति का घोर विरोध किया । मालानी भ्रौर प्रत्य 
क्षेत्रों पर भ्रचानक बाह्य अधिकार उसके लिए असहनीय था । भ ग्नेजो की यह नीति 
एक तरफा ही नहीं थी बल्कि मारवाड के झान्तरिक क्षेत्र मे खुला हस्तक्षेप था त्तपा 
उससे मारवाड की भाय पर भी काफो प्रतिकूल प्रभाव पड रहा था।*४८ पझग्रेजों 
ने उसके प्रतिरोध को सुना अ्नसुना कर दिया । इस पर मानसिंह ने भारत मे 
प्रग्नेज विरोधो भ्रसन्तुष्ट तत्वो से सम्पर्क स्थापित बर उन्हें उद्लाड फेंकने के लिए 
योजना तैयार की ।१ ८६ 
ि इसी बीच जोधपुर के प्रशासन मे सुवार करने हेतु गवर्नर-जनरल लॉ्ड प्रॉक- 
झैण्ड ने अजमेर के पोलिटिकल एजेण्ड एलमभेस को भादेश दिया कि बह जोजपुर पर 
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भ्राक्रमण करे और महाराजा को गद्दी छोडने के लिए बाध्य कर तथा उसके रथान 
पर धोवलसिह को या उसके नवजात शिक्षु को शासक बनाए । १5९ एलवेस बीमार 
होने के कारण णोधपुर पर श्रात्रमण नही कर सका । माच १५,१८३६ को उसके 
स्थान पर कनेल सदरलैण्ड नया पोलिटिक्ल एजेंण्ट नियुक्त किया गया ।%7 वह 
इस उहंश्य से जोधयुर पहुँचा कि महाराजा से ब्रिटिश माँगो के बारे में वार्ता 
करे ।१5२ इमके भलावा वह मानसिंह पर इस बात के लिए भी डालता चाहता था 
कि दोस्त मोहम्मद के विरूद्ध वह शाहशुल्ञा की मदद बरे ।१६#३ 


वह ३ प्रप्रोंल १८३६ को जोधपुर पहुँचा झौर ४ प्रप्रोल को वार्ता प्रारम्भ हुई । 
सदरलंण्ड ने महाराजा के सामने मागों का विवरण श्रोषित किग्रा | १९४ इसके 
अनुसा र-- 
१ पाच यर्ष का बकाया कर व तीन वर्ष का सवार खर्च दिया जाएं ॥ 
३. राज्य के प्रमुख ठ'कुरों को उनके पदो पर पुनः नियुक्त किया जाए तथा 
उनकी जागीरें लोटायी जाएँ । 
३. राज्य के मत्रिमण्डल से उन लोगो को हटाया ज्यए जो ब्रिटिश सत्ता का 
विरोध करते हों ।१६४१ 
वार्ता प्रांठ दिन तक चलती रही पर-तु मानसिह ने कसी भी भाग पर 
स्वीकृति प्रदान नही वी ।१5९५ वार्ता चल ही रही थी कि सदरलेंण्ड को विलोधवी से 
सूचना प्राप्त हुई कि भारत के देशी शासको ने प्रग्नेजी सरकार को उखाड फेंकने के 
लिए एक सध बनाया है, जिसका नेतृत्व मारवाड का महाराजा मानसिंह कर रहा 
है ।१६७ सदरलंण्ड वो पहले तो विश्वास नही हुम्ना परन्तु जब उसके रहते नेपाल या 
राजदूत जोधपुर झाया घोर मानसिह ने जिस प्रादर-सत्कार के साथ उसकी श्रावभगत 
की उससे सदरलैण्ड को मानसिह को नीति पर सन्देह होने लगा ।*5 इस पर उसने 
प्रप्रेल्न २५ से महाराजा से वार्ता भग कर दी ।१5 “त(काल ही उसने धोकलपसिंह को 
जोधपुर की गद्दी देने का निश्चय क्या परन्तु इसके लिए वहा का वातावरण प्नुकूल 
नहीं था ।*१९ उसने ८ थून को जोघपुर से प्रस्थात किया शोर १४ जून के एक पत्र 
मे उसने महाराजा को सूचता भेजी कि उसने महाराजा के वच्टील को बर्खास्त कर 
दिया है? 5१ क्योकि उसने ब्रिटिश सरकार की मायो को पूर्ति नही कर सधि का 
उल्लघन किया है। इसलिए उसके प्रदेश को ब्रिटिश सुरक्षा नही दी जा सकती है ।९५२ 
गवर्नर जनरल के श्रादेश प्राप्त होने के बाद, २०३ सदरलैण्ड ने अगस्त १७ को 
जोधपुर के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । १९४ २८ झ्रगस्त को १००० अश्वा- 
रोहियो ३००० पैदल सेनिको ग्रौर १२ युद्ध तोषो के साथ ब्रिगेडियर रीश के नेदृत्व 
में उसने मारवाड पर झाक्रमण कर दिया ॥२१४ मा में असतुष्ट सामत्त १५०० 
सैनिकों के साथ उससे मिल्र गये । **$ महाराजा ने इस आत्रमण का सामया करने 
के लिए नगर के मेडतिया द्वार के बाहर अपना डेरा डाला ।१०७ परुत्तु श्रग्नेजों की 
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शक्ति ग्रधिक जानकर उसने दार्ता का माध्यम भ्रपनाया । २९५ सदरलेड ने इस शोर 
ध्यान नही दिया । उसने १६ सितम्बर को जोधपुर के किले पर भ्धिकार कर 
लिया १९£ एक प्र भ्रज सेना वहा पर रख दी गयी ।९१९ 

महाराजा से पूर्ण भाष्म-समर्पएण कर दिया ।२११ सदरलंण्ड के भादेशों पर 
मानधिह ने झपनी सरवार का पुनः सगठन किया । नाथों को प्रशाप्तन से हटा दिया 
गया । छुब्ध सामतो को पुन विश्वास मे ले लिया गया तथा जोधपुर स्थित पोलिदि- 
कल एजेण्ट की राम से शासन करने का वचन दिया ।२१३ सदरल॑ण्ड ने लड़लो को 
जोधपुर का पोलिटिक्ल एजेप्ट नियुवत २१३ किया झौर उपकी सेवा में एक प्र'ग्रेजी 
सेता रखकर सदरलेण्ड ४ दिसम्बर को भजमेर चला भाया ।१९४ जब वह २५ 
फरवरी १८४० को जोधपुर वापिस झ्राया *१४ तो महाराजा के प्राचरण में महत्व- 
पूर्ण परिदर्तत पाया | १९६ झतः उप्तने २८ फरवरी को जोधपुर का झछिला उसे 
वापिस दे दिया 7११७ 

नये शासन ने, जो कि लडलो की राय से वार्य करता था, नाथो का देश से 
निष्कासन कर दिया । इससे मानपिह को प्रत्यस्त पीडा हुई। वह उनसे गुप्त पत्र 
व्यवहार बरता रहा और यह प्रयाध्त करता रहा कि जोधपुर में उनका प्रभाव पुनः 
स्थापित हो मके ।२१८ लडलो बार बार इसका विरोध करता रहा ।*११ पर जब 
मानसिह ने इस विरोध की परवाह नही को तो पोलिटिक्ल एजेप्ट ने दो प्रसुख नाथो 
को गिरफ्तार कर प्रजमेर भज दिया ।१२९ श्द्ड२ के प्रम्त मे जब भानमिंह को 
बहा गया कि बहू दिलली जाकर नाथो की समस्या के सम्बन्ध में गवर्नेर-जनरल से 
बात बरे तो यह बहाना बनावर दिल्‍ली नहीं गया कवि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं 
है ।*२३ यह महाराजा ने भ्रकोली जागीर पुन सिथिया वो लौटा देने वे प्रादेश दिये 
तो लडलो की ौ्वथिति भ्रत्यन्त शोचनीय हो गयी ।२९६ १८४३ बे प्रारम्भ मे महाराजा 
मे राज्य का सारा कार्य सेभालने और नाथो की मुवित की घोपणा करने का निश्चय 
किया ९९) श्रग्नेज़ों को यह अनुचित लगा ! जब मानसिह को तियत्रित नहीं विया 
जा सवा तो श्रग्नेजी सरकार ने जून १८४३ मे उसे गद्दे से हटकर उसके लिकर 
सम्बन्धी को उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय ले लिया । २९४ परन्तु इसके पूर्व 


कि यह निर्एय क्रियान्वित ि ः मृत्यु 
गा (३३४ हो पाता, मानतिह की ५ सितम्दर १८४३ को मृत्यु हो 
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अ्रध्याय : ८ 
सारवाड़ में मराठा प्रभाव 


(क) राजनैतिक 


मुगल सम्राट औरगजेब भ्रौर उसके बाद के बादशाहो की नीतियो के परिणाम- 
स्वरूप मराठा राष्ट्रीयता का उत्यान हुप्रा और राजपूत राज्यों ने मुगल प्राधिपत्य 
से स्वतन्त्रता के लिए सघप क्या | जहाँ शिवाजी के नेतृत्व में विघटित मराठी 
प्रवृत्तियाँ एक राजनेतिक रगमच प्राप्त कर राष्ट्रीयता के रूप मे सगठित हो गयी वहाँ 
राजपूत शासक श्रपनो पृथक्‌ इकाइयों में बने रहे । राजपूत राष्ट्रीयता का विकास 
ऐतिहाप्िक दृष्टि से असभव था । मराठों की तरह उनकी पृष्ठभूमि भें कोई सास्कृतिक 
पान्दोलन नही था, जो उन्हें प्रे रणा दे पाठा । मुगल पतन के काल में मराठा राज्य 
का साआज्यवादी प्रसार उत्तर भारत की झोर हुमा । विरोधी शक्ति के रूप मे राजपूत 
शासक विभाजित, कमजोर भर अत्यन्त पपोग्प ये । बडी आसानी से मराठा शक्ति 
उन पर छा गयी, परन्तु मराठा साम्राज्यवाद न तो मुगल साम्राज्य को तरह केन्द्रीय 
शासन का भ्राकाक्षी था भ्रौर न बाद के श्रग्नेंजी साम्राज्य की तरह सगठित शोपण- 
वर्ता ही । उसके प्रभावी क्रियाकलाप चौथ झौर सरदेशमुखी वी वसूली तक ही 
सीमित थे । इससे न तो राजनैतिक सम्बन्ध विकसित हो सके झौर न प्रशासकीय 
नियत्रण ही स्थापित किया जा सका । 

मारवाड मराठा सम्बन्ध शिवाजी झर जसवत्सिह से हो प्रारम्भ हुआ | जसवत- 
सिह एंक मुगल सूबेदार था और मराठो के प्रति उसका हृष्टिवोण मुगल राजनीति 
से प्रभावित था । १७२८ ई० में पेशवा बाजीराव प्रथम ने मारवाड को 'सरजामी' 
क्षेत्र बनावर महहारराव होकर को वहाँ से धन वसूल करने का भ्रधिक्रार दिया ।* 
यह मराठों की एक्तरफा घोषित नीति थी | झपने सनिक बल से बर वसूत करने 
की इस नीति में कोई राजनतिक भ्ोचित्य नही था । भारवाड के शासव अमयर्तिह 
ने मराठों के इस हस्तक्षेप को सर्वोच्च शब्त' वे रूप मे कभी मान्यता नही दी बहिक 
उसकी दृष्टि म मराठे गनीम' थे, जो उससे घन वसूल करते थे। राठौड़ शासक 
इतना शक्तिशाली नहीं था कि वह उनके सँनिक अभियातों छो मारवाड मे रौक 
सके । झत, जब कभी मराठे मारवाड में झये, (१७३६,१ १७४१ ३ और १७छडदर) 
तो महाराजा को कर देता पडा । परन्तु १७५६ की राठौड सिंघिया सधि के बाद 
सारवाड कानूनी तोर पर मराठो का करद राज्य बन गया ।* राठौड व सराठों फा 
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इस प्रकार का सम्बन्ध १८१८ तक रहा ।$ मारवाड से लगातार धन वसूल करना 
ही मराठों की राजनैतिक महत्ता थी, यो वे महाराजा की मराठा-विरोधी नीति को 
कभी पद नहीं करते थे ।५ 

प्रारम्भिवः मारवाड-मराठा सम्बन्धो के समय, जब मारवाड़ एक सरजामी क्षेत्र 
था, राढोड़ राजधानी में मराठी स्वार्थों के रक्षा हेतु पेशवा वी ओर ते एज पंडित 
नियुक्त किया जाता था ।१ १७५६ के बाद मारवाड़ में पेशवा ने अपना “बवीजा 
रखना शुरू किया जो उसके व मराठो के स्वार्थों का प्रतिनिधित्व कर सके ।* वक्रील 
प्रतिदिन पेशवा को रिपोर्ट भेजता था, पेशवा से निर्देशन प्राप्त वरता था श्ौर 
मारवाड मे मराठा नेताग्ो की गतिविधियों वी सूचना भेजता था । वर एकत्र वरते 
का उसप्तत्रा दायित्व हाता था । वह सम्पूर्ण घनराशि का हिंसाव विताव रखता था 
भौर इसके लिए उसे कार्यालय भी रखना पड़ता था, जिसमे उसवे' सहयोगी सहायता 
करते थे । सक्षेप मे, वह कर वा सम्रहकर्ता था और राज्य म॑ मराठो का राजपूत 
भी था ।१९ 

१७५६ की सधि के शोघ्र बाद मे, पेशवा ने पण्डि सदाशिव को जोघपुर में 
अपना प्रतिनिधि नियुक्त क्रिया । उसे रामसिह के प्रदेशों से भी कर एकत्र करने का 
भार सौपां गया ।१) कृष्णाजी जगन्नाथ एक श्र्य बत्नील था जा बिजयसिह के 
दरबार मे लम्बे प्र्से तक रहा ।१६ ज्यो ज्यो विधिया वा प्रभाव मारवाड में बढ़ता 
गया, मराठों को दिया जाने वाला कर सिंविया के द्वारा पेशवा को भेजा जाने लगा। 
इस पर महादजी ने झपने प्रतिनिधियों को भी जोधयुर मे नियुक्त करने की नीति प्रप* 
नायी । उसका प्रतिनिधि पडित रामाराव सदाशिव १७६१ से १७६३ के बीच रहा ।१३ 
ये वकील मारवाड के भ्रान्तरिक मामतों मे गहन भ्रभिरुचि लेते थे | जुलाई१७६३ में 
विभयर्सिह की मृत्यु के पश्चात्‌ दोनों, रामराव सदाशिव व कष्णाजी जगताथ ने 
भीमसिंह को समर्थन दिया, जिसके फल्नस्वरूप वह गद्दी प्राप्त कर सका ।१४ 

वबील के पभ्लावा मारवाड मे भ्रन्य मराठा पदाधिकारियों में प्मदीसदार 

हस्‍्वपूर्ण था । वह एक राजस्व अधिकारी होता था शौर प्रदेश मे मयढों की कर- 

घसुली की देखरेख करता था ॥ फ़सल फटने के समय वह गाँवों में उपस्थित रहता 
था और मराठो को दिया जाने वाला हिसाव उसी समय वसूल दरता था। कमभी- 
बभी कस्टम छु गी से मी वह्‌ मराठी कर की धतराशि एकत्र करता था। उसकी 
सहायता के लिए नायब कमवीसदार होते ये । कमवीसदार उनके कार्यों का निरीक्षण 
करता था तथा वकील को अपने क्षेत्र म महाराजा के पदाधिकारियों की गतिविधियों 
से अवगत कराता रहता था । समय-समय पर वकील के कार्यों, हिसाव-विताब रखने 
व वर एकत्र करने में सहायता देने के लिए पेशवां फ़़नवीश, चिटणीस, अ्र्जीनवीस, 
मजुमदार, प्रमलदार, कारकुन झादि की नियुक्ति करता था। राज्य में मराठा के 
छििनो का उत्तरदायित्व वकील का होता था ।** 


कभी-कभी पेशजा भपने विशेष प्रतिनिधि भी भेजा करता था । यथा समय उन्हें 
हे 


व 


मराठो वा प्रस्थान (| १७१ 


सैनिक अधिकार भी दिये जाते थे । १८११ से १८१७ तक दोलतराव सिंधिया और 
यशवतराव होल्कर के प्रतिनिधि के रूप म क्रमशः बापूजी सिंधिया और झमीरखा 
मारवाड की राजनीति में महत्त्वपूर्ण भाग लेते रहे | १८१५ मे इन्द्रराज स्िघवी की 
हत्या भौर दो वर्ष बाद मानसिह को गद्दी से हठाने में भ्रमीरखा का प्रमुख द्वाथ 
था ।१६ जब भी मराठे राजदुत झौर प्रतिनिधि मारवाड में भ्राते तो उनका भव्य 
स्वागत किया जाता था ।१४ राज्य की शोर से उनके लिए सुरक्षा का प्रबन्ध किया 
जाता था तथा उनत्री सुविधा के लिए सारी वस्तुएं उपलब्ध करायी जाती थी।॥*5 
समय समय पर ग्ावश्यकतानुमार इस प्रतिनिधियों को सहायता से मारवाड के शासक 
झ्ातरिक विरोध एवं विद्रोह का दमन बरते थे | इसके बदले में न सिर्फ सैनिक खर्च 
हो दिया जाता था वहिक उन्हे कई भ्रन्य पुरस्कारों से सम्मानित और सतुप्ट किया 
जाता था । ऐसी स्थिति मे मराठे सरदार श्रपने प्रतिनिधियों की घ्रिफारिश पर भ्रधिक 
महत्त्व देते थे । जब महाराजा विजर्यसह ने पपने विद्रोही पुत्र जालिमसिह के विरुद्ध 
महादजी की सहायता चाही तो सिधिया ने उस समय तक कोई सहायता नहीं दी 
जब तक कि जोघपुर स्थित उसके प्रतिनिधि ने सही स्थिति से भ्रवगत नहीं कराया । 
उसकी सिफारिश पर न सिफ सैनिक सहायता दी गयी बल्कि महादजी ने विजयसिह के 
उत्तराधिकारी के झूप मे शेरसिद का युवराज भी मात लिया ।१४६ 

जोधपुर शासक भी घपने प्रतिनिधियों को ग्दालियर मे, सिंधिया के दरबार मे, 
नियुक्त करते थे । सिंधिया इन राजदूतो वकीली व प्रतिनिधियों की बडी देख-रेख 
करता था । १५१३ से १८१८ में व्यास जतकरण राठौड़ राजदूत की तरह ग्वालियर 
में रहता था, जिसवीं सुरक्षा, निवास एवं सुविधाप्रों क। बहुत खयाल रखा जाता 
था। उस जोधपुर के राज्य-त्रोप से ४००) रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाता था । 
परम्तु यह राशि उसे लगातार प्राप्त नही होती थी प्रौर कभी-कभी तो वर्ष भर 
बकाया इकट्ठा हो जाता था। ऐसी स्थिति में सिंधिया उसे खर्चे के लिए धत उपलब्ध 
कराया करता था १९९ 

राठौड शासको ने मराठा नागरिक व सेना बे वष्तानो को प्रपनी राजवीय सेवा 
मे लेने का नीति ध्रपनायी,मल्हारराव होल्कर के कहने पर भ्रभयसिह ने फरवरी १७४७ 
में गोपाल व्यम्वक राव को ४००) रुपये माह पर अपनी सेवा से नियुक्त क्रिया ।२६ 
महाराजा भानतिह ने दौलतराव सिधिया की प्रयाशकीय सेवा के एक सदस्य वाजेराव 
को, जो छि लेखा कार्यों का विशेषज्ञ माना जाता था अपनी सेवा मे ले लिया (४९ 
यहू व्यक्ति उसके लिए बडा सहायक सिद्ध हुआ | १८२७ म उसे जोधपुर की कचहरी 
का कार्य सौंपा गया ।3 उसदे प्रास काम खास झुक्‍क व पेशकशी रिवा्ों की देखरेख 
का कार्य भी रखा गया, जिसे वह अत्यन्त विश्वास के साथ करता था )४४ भै८०४ 
में शिरजीराव घाटके को र.ना का हीरापिह सँनिक टुकडी सहित मारवाड की सैनिक 


सेदा मे ले लिया गया ।९६ इसी प्रकार १८१७ मे अजमर के मराठा सुवेदार को सेवा 
मे नियवत कप्तान घनिड को मानसिक ज्ञे आते सर्ज स्ैरूडी पीर २६ 
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राठौड़ मराठा सम्बन्ध के कारण कई मराठे मद्ाराजा वे विश्वासपाध बन गये 
थे । उन्हे राज्य में जागीरें दो भयीं । परबनसर के पास गागवा, २७ डेगाना में हर- 
सौर *5८,मेडता में पाडुवाली भौर एवेली २२ भौर मारवाड वी पूर्वी सीमा पर मण्डल ९ 
मराठा जागीरें थी । कुछ गाँव जैसे मकराना, “इनाम मे दिये गये ये ॥3+ जत्तवतराव 
होल्कर के परिवार के खर्च वे लिये, जब वह १८०५-१८०६ तब मारवाड में या, 
यौडवाड के गाव मसूडी भौर गरोडली दिये गये थे 3 २जयप्पा सिंधिया वी छत्री में, जो 
कि नागौर के ताऊमर गाँव में बनायी गयो थी, शिव मदिर वी स्थापना की गयी 
तथा उमका खर्चा कुडोली ग्राम की प्राय से दिया जाता था ।२३ शासकों ने प्रपने 
हस्ताक्षरों भ्रौर मुद्रा के साथ इन जागीरों की सनदें श्रौर ताज़पत्र दिये। २४ यदि 
राज्य के पदाधिवारी और पडौसी जागोरदार मराठो वी जागीरो म हस्तशेप करते 
तो राज्य की श्रोर से उन्हे सुरक्षा प्रदान की जाती थी ।7* जब कभी राज्य इन 
जागीरो कौ वापिस लेता तो इसके बदले में धन्य व्यवस्था को जाती थी ।३६ 

मराठी राजनीतिजों वे लिए मारबाड का प्रदेश शरणार्थी ग्रावास्त वन गया 
था । शम्भाजी व कवि कलश वी हत्या के वाद, कवि कलश के परिधार पर 
श्रापत्तियों के बादल मेंडराने लगे । १७०६ में इस परिवार ने मारबाड मे 
शरण ली | उन्हें बिलाडा मे रखा गया । दुर्गादास ने मेडता वे हाक्मि का उनके 
खर्चे के लिए प्रतिदित एक रुपया पद्वह झाने देने के प्रादेश दिय्रे। २०४ १४०० में 
लद्ष्मणा भननन्‍्त (लखवादादा) ने दौलतराब से विद्रोह वार झपने परिवार को मारवाड 
भेज दिया । 35 जसवन्तराव होल्कर का परिवार १८०५-१८०६ तक जोधपुर में 
रहा ।३ प्रप्पाजी भोसले ने अपने जीवन के बारह वर्ष जोधपुर मे ही बिताये, जहाँ 
उसकी मुत्यु के बाद राजकीय सम्मान के साथ उसका शव-दाह विया गया ॥४* 


(ख) भापषिक 
मराठों का मारवाड के झाधिक जीवन पर प्रभाव उसी समय से पडते लग गया 


था जबसे उन्होने मारवाड में सेनिक झभियान कर शासक को घनराशि दैने के लिए 
बाध्य किया । १७२८ से १७५६ तक समय समय पर जो धाराधि मराठों को दी 
जाती थी, वह न तो व्यवस्थित थी श्रौर न किसी नियम, संधि व समझौतों पर 
भ्राधारित थी । शासक मराठा सेनिको को भ्रपने प्रदेश से दूर रखन के तिए धन देता 
था । फरवरी १७५६ मे महाराजा विभयपिह प्रौर जनवोजी के बीच को सच मे यह 
स्पष्ट कर दिया वि जोधपुर-शासक लगातार मराठो को वापिक बर देंगे ।४९ यह 
कर १,५०,००० रुपया प्रति वष निश्चित किया गया ।४२ इसमें नजराना' भी 
शामिल था 53 मारवाड मे गोडवाड विजय वे बाद शासको ने ३० हजार रुपये 
बावित प्रयक्‌ रूप से कर देना स्वीकार फिया | ४४ यह कर होल्‍्कर झौर पेशवा में 
नही बादा जाता था । इसे तो सिंधिया अपने कोप मे ही जमा बराता था हैं 
मारवाड के शासको ने कमी भी लगातार था पूरा कर नही दिया । अतः बर की 
'वहुत सी घनराधि बकाया रहती थी । इसका परिणाम यह हुआ कि श्राय, दस 


र 
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प्रतिशत मर सो एभी दिया ही गहीं गया ४९ विधिया सामास्यत. पर में बीग 
प्रविश्त धाराधि पी छूल दे देशा चा ॥४५४ 

विजयरित गे मरादों यो बादिर बर देते की जो शा स्वोगार बी उद्ती पीछे 
पह विश्दाग स्पष्ट यो रि जोधपुर-शासत्र मरादों दे घ्राक्षमणों मे गुरक्षित रहगे (४ 
इसके प्रतुशार शासर मे शत्रुपों से प्राशरमणों मे समय मरादे उस्हें सहायगा देते गो 
शाप्प नहीं ये । ऐसा हरिपति में, जब उन्हें मराठी सेनिक साहाया। शी भागश्यता 
हो, तो थे उन्‍हें प्रतिर्यित पतराति देते थे । १७४८४ में ध्रमयशिह ने 
प्रपते भाई उसतमिहू मे विड्ोह यो दशो थे लिए भस्दारराद भी सहायता रै१ 
हैजार दपयों से सरोदी थी «५४ रामगिह ने प्रपने प्रतितिधि पष्डिव जगस्ताथ जो 
१७४१ मे मह भपिरार दिया था हि वह होलर॒या मिधिया मो दस या बारह 
देजार गी सेता ये रा में विर घारग्यर दो माह शी प्रग्मिम राशि देरर उसकी 
सहायता मे लिए बययरद बर मे ।९९ यहा तर दि यदतरशिद्द ते भी राजतिद चौहान 
मे द्वारा होहयर जो दो सास रपये दिये, जिससे वि यह रामगिह थी सहायता से 
करे ।५९ मानतित भौर सशवतराद होह्गर में पारियारिश स्तर पर प्रभिन्‍नता पी, 
हहिए भी जयपुर के शासव' जगतरिद पे विश उसे दो लागा यपये देशर ही सेसिक 
राद्मापता लेनी परी ।४९ 

शासही दे लिए देरी से गर देना तो एव सामाग्य भाघरण भौर प्रत्रियां बा 
गयी थी । इसर) परिणाम भयवर होता या। मराठे सेनापति समय-समय पर 
मारवाड़ में घाते भौर गर मे मुगवात मे लिए घोर देते ये॥ श्यमर इशरों स्वीगार 
बरते प्रोर नई किस्ते निश्चित रो जाती । राघ हो धाने पाले सेनापति यो ततशाल 
सैनिष' सन देता पढ़ता गहीं तो मराठे सैनिक ब्यापारिणें भौर शपवों वो सूद सेते 
ये। सवत्‌ १४३५-३६ ॥ १७७८ १७८२ में महादजी शो जो वर दिया गया उसकी 
निम्नलिखित जिएे +िचत ये ग्ी ॥४७३ 

पाँच दर्प ये वाया कर की तुछ राधि 


१,५०,००० रुपये प्रतिवर्ष के हिसाव से ६,००,००० शपये 
हिंधिया द्वारा दी गयी छूट २,००,००० णपये 
खबापा राशि ७,००,००० रुपये 


भेडता के युद (१७६०) मे राद विजयमिद ने शिश्तों में बताया धन-राशि को 
मदायगरी की ।४*४ युद्ध वी दह्षतिपूतति भी डिश्तों में दी जाती थी | यदि विश्तें 
लगातार दी जाती तो मिधिया छूड भी देता था ॥४४ कभी-भी घयन्‍राशि तकद न 
दी जादी तो बुछ गाव मरादो वे पास “इजारा' दे रूप थे ररा दिये जाते थे ।५९ १७ 
सछितम्गर १७६२ को विजयसिह ने बढाया राशि ये १,६४,००० रुपयो के भुगतान के 
लिए मारवाद के उत्तर-पूर्व वे मुश्य परगते मेडवा, डीडवाना भौर नावा मराठो को 
धजारा में दे दिय ।७ कभी शासर प्रपने गाहूफारों को हुवम देने थे कि थे मराठों 
हा घुवारा कर दें। बाद में राज्य इन साहुआारो वा ऋण छुवाया परतां था ॥४5 
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सामान्यत' मराठे ग्रग्रिम राशि मायते रहते थे जो बाद मे दी जाने वाली घतराशि 
में से काटपर हिसाब नियमानुकूल बना दिया जाता था ।“£ नकद धनराशि के 
अलावा शासकों को 'मरणा' भी देना पडता था। भरे में मुस्पत हाथी, ऊँ, धोडे, 
बैल, गहने, मूल्पवान वे, हीरे-जवाहरात झ्रादि दिये जाते थे ।४९ इनका कीमत 
घनराशि मे से वसूल कर ली जाती थी । कभी-यमी शासक होल्कर और मिधिया के 
झादेशों पर वम्तुएँ खरीद कर भिजवाते थे। यह राशि कर से काट ली जाती 
थी ।९१ प्रिधिया के सेनापति जब उसमे धन प्राप्त नहीं कर पाते थे तो वे शासक के 
पास उपस्थित होवर सिंधिया के कर भे से भुगतात रो जाते थे । सिधिया महाराजा 
घो इस प्रकार के भुगतान के सम्यन्ध में लिखित झादेश देवा था । *९ इस प्रकार 
पिधिया के प्रत्येक सेनापति वो बर में से उसके झ्श को देने का उत्तरदायित्व शाप्तक 
पर प्रनायास ही हो गया था ६३ 
मराठो और शास्त्रों के बीच घन सम्बन्धी जो भी सममौता होता था, वह 
कागजी प्रधिक था, व्यावहारिक कम । यद्यपि भुगतान, जो किश्तों में किया जाता 
था, अधिक नहीं होता था, फिर भी कोप के लए यह एक प्रतिरिक्त भार होता था। 
राज्य की वित्तीश्र स्थिति को देखते हुए यह प्रसृहनीय था । मराठो को दूर रखने के 
लिए इसके झलावा शासकों के पाम कोई दूसरा तरीका भी नही था। घनराशि के 
समभौते को सही रूप से कभो मान्यता प्राप्त नही हुई । भ्रतः जब-जब मराठे भ्रपनी 
माँग लेकर झ्ाते भौर शासक उनकी माँग को पूरी नही ऋर पाते तो वे सेतियाँ 
छूट लेते एवं साय-पदार्थे और चारा या तो ले जाते या नष्ठ कर जाते ।$४ वित्तीय 
स्थिति को ठोक करने के लिए शासक जनता व जागीरदारो पर नये कर लगाते 
थे । विजयसिह ने जागीरदारो पर “रेखब्राव' कर लगाया। वेशकश या हुक्मनामा! 
कर दुगना कर दिया । इससे जनसाधारण और जागीरदार प्रस्नन्तुष्ट रहने लगे । 
मराठे सिर्फ वापिक कर से ही सन्तुष्ट नही थे । जब कभी राज्य के विशद्ध 
सैनिक भ्रभियान करते तो वे तये नये प्रकार की कर राशि माँगते थे। १७६० के 
मेडता-पुद्ध के बाद महादजी ने 'फौज-खर्च,' “दरवार खर्च, खासा सवारी/ 'बराड' 
व 'बोला' की भाग की ।६४ इनकी पूर्णों रकम ६०,०० ००० रुपये श्रॉती गयी ।६९ 
१८१२१-१८१४ के थीच बापूजी विधिया मे इन करो के अलावा जो नये कर की धन- 
राशि मागी बह थी “भेंट होली, "भेंट दशहरा','गशेश चौथ' जो कि इन समारोहो के 
भ्रवप्तर पर ली जाती थी ।६७ 
वभी जनता व जागीरदारो से मराठा प्रत्यक्ष रूप से कर एकत्र करते ये, जिसे 
'घोडी बराड' या “'घासदाणस्मा' कहा जाता था | किसानो से प्रतिबीधा चार प्रावा, 
अन्य से प्रति परिवार एक रुपया और जागोरदारो से उनकी वाधिक आय के प्रनुत्तार 
निश्चित कर लिय' जाता था ।६६ इसबे अलावा शासन-पदाधिक्रारियों को प्रपनी 
झाय के झनुमार मराठो को दण्ड, भेंट, नजराने (उत्तराधिकारी मेंट) व टीका देना 
पड़ता था । यदि उनकी मागें पूरी नही वी जाती तो एक वार उन्हें स्मरण-पत्र दिया 
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जाता था। देरी का प्र्यं सैनिक वार्यवाही भोर प्रायित्र व्यवस्था के घ्वस की 
धघमयी ।६४$ 
मराठे धनराशि एकत्र बरने मे न तो नतिकता झौर न कानून वी परवाह करते 
थे। दगी तो दे ब्यापारियों वे माल पर प्रधिरार कर लेते ये*" भौर वी ब्यापा- 
रियो को बबर बनावर धन बसूत करते ये । ०१ राज्य मे बोर्ड भी वस्तु सरीद ली 
जातो थी, परन्तु उस पर लगा हुप्रा रा्य बर वे नहीं देते थे 4०९ उनके व्यापारियों 
शो राज्य वी प्रोर से सद प्रत"र को गुविया प्रदान को जाती थी ॥ ७३ यहा तब वि 
सब मराठी सेना मारवाड में से गुजरती तो राज्य-कोप से उमके लिए साथ पदार्थ 
और नमक मी व्यवस्था वी जातो थी ।९४ झक्षेप में, मराठा प्रान्रमणों ने राज्य वी 
प्रायिक प्रवस्था को घ्यस वर भराजबता था बाठावरए पैदा वर रफा पा ॥०४ 
(ग) सामाजिक और सास्द्वतिक सम्बन्प 
गमहालीन ऐतिहासिक स्रोतों दे प्राधार पर एक शााब्दी तक के राठौद-मराठा 
साम्राजिप सम्यन्ध का मूल्यापन समय है। महाराजा जसवतमिह दक्षिण में १६६७ 
से १६३० तर रहें। दछसे दोनो जातियो वो एक दूसरे वे सम्पर्क में घाने का भ्रवसर 
मिला भौर सामाजिव स्तर पर उनसे राम्बन्ध घनि८्ठ होने लगे। महाराजा ने शिवाजी 
को माई बहुमून्य भेद भेजीं, जिनमे तीन घोड़े, तीन सासा, एत्र सरदार सरोपा, भ्रौर 
१० ऊंट थे । शिवाजी गे भी इय भावता वा झादर बरते हुए प्रगग्त १६६७ में तीन 
राठौड़ प्रतिनिधियों को जो उपरोक्त भेंट मरादे राजा के पाम ले गये थे,एफ-एव हजार 
रुपया श्रीर एक एक घोड़ा दिया पभवट्वर-तवम्वर १६६७ में जर शम्माजी शाहजादा 
मुप्रज्जम से मिलने वे लिए गया तो उमर जगवतमिद् के साथ ठट्राया गया । राटौड 
शासक ते शम्मानी को प्रावमगत शाही त्तरीवे से की । जब शम्माजी विदा होने लगा 
तो महाराजा की धोर से दो घोड़े, एक जोढा पयुप्रा भौर कपड़े वा एवं थान भेंट ड्या 
गया। शिवाजी ये तिए हीरो से जडित वटार व कपड़े वे नो चान दिये गये ७९ 
दक्षिस में रहते हुए मद्वाराजा ने एक नये नयर की नोंब डालो जिसपा नाम 
जसवतनगर 'रखा गया ॥७० १६८१-१६८७ मे दुर्गादाग मराठा राज्य में रहा । उसके 
भौर शमाजों के प्रिय मित्र कवि कलश के दीच पारिवारिव सम्बन्ध स्थावित हो 
गये | वह बलश की पत्मो का 'राखीबध भाई” वन गया ॥5८ प्रप्रेल ७१ में 
दाभौई युद के पूर्व पेशदा थ जीराब महाराजा प्रभयत्तिह के साथ एर माह हक रहा । 
उसे भहमदबाद वे शाही वाय में ठहराया गया झौर राठौड़ी प्रावमगन हे कर 
सेवाशुश्रूपा बी गयो | पेशवा ने १७३६ घप्र ले मे श्रमयस्िहू, राममिह व बसतहिह 
को खिसश्रत व सरोपा से विभूषित डिया । ०३ त्हारराद महाराजा प्रमयसिहद शा 
घतिप्ठ भिन्न वन गया | १७४८ में जब होल्कर ने पुसतर की यात्रा वी ि महाराज 
ने उसका छाद्दो स्वागत किया और झउने ढेरे के दाम समझा देस सगे ६ ॥ हर 
ने एक ही चौती पर खाना खाया, पगड़िया ददपी धर ध्म भाई 8५४ हक 
हरर भौर राटोड परिवारों दे सम्बन्ध ई 
तब से हल्क्र भोर राठोड परिवारों दे सम्बन्ध ्रत्त मपुर ये रहे । 
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ज्यो ज्यो समय बीतता गया, दोनो परिवार भौर निकट भाते गये ) जब कभी 
जोधपुर मिहासन पर नया शासक बैठता तो होल्कर परिवार बहुमूल्य मेंदोी के साथ 
टीका! भेजता था । १७४६ मे भ्रमयर्सिह की मृ यु के बाद रामसिंह गद्दी पर बँठा तो 
मल्हारराव ने कई कपडे श्र एक हाथी टीके में भेजा । " विजयभसिंह के साथ भी 
मंल्हारराव के सम्बन्ध अच्छे बने रहे ।॥ ९ १० जनवरी, १५८०४ वो यशवतराब 
होल्कर ले बलवतराव के हाथ मानसिह के लिए टीका भेजा १5३ इस प्रकार नये 
शासक को टीका भेजना होहकर-राठौड परिवारों के लिए एक सामान्य झ्ाचरण हो 
गया था । थुन-प्रक्द्बर १८०६ में नांद में मानसिहनयशवतर।व हील्कर मिलत दोनों 
परिवारों के ग्रापसो सम्बन्धो का चरम उत्कर्प था ।7 


मारबाड के शासकों की ओर से नये होल्कर शासक को भी “टीके” भेजे जाते थे । 
मल्हारराव के उत्तराधिकारी तुकोजी होल्कर का जब राज-तिलक १७६६ मे हुआ तो 
विजयसिह ने आमोपा नवलराय और पडित जीवनराम के साथ उम्तके लिए टीका 
भेजा ।६५ जब कभी होल्कर परिवार की ओर से मांग आती तो अत्यन्त प्रसन्‍तता 
से राठौड़ शासक उस्ते पूरी करते थे । १७६४ में मल्हारराव ने अच्छी नस्ल के बैल 
मांगे तो शीघ्र ही खुले बाजार मे प्राप्त न होने पर तोपखामे से एक बैल जोडी इन्दौर 
पेज दी गयी ।7६ अ्रहल्यावाई होल्कर अपने मन्दिर निर्माण के लिए मकराणा के 
सफेद संगमरमर को माग क्रतो रहती थी । महाराजा ने ३० अप्रेल १७४४ की 
सनद द्वारा मकराणा के पत्थर मेजने वी लगातार व्यवस्था करा दी ।॥९०७ जैसाकि 
"ऊपर लिखा जा चुका है," मानसिंह जसवन्तराव होल्वर की पत्नियो का राखीबध 
भाई बन गया था ! जब १८०६ में मारवाड से वे विदा होने लगी तो मानतिद्द ने 
उन्हें दो जडाऊ साडियाँ, दो कीमलाव और चार दुशाले दिये | इनके साथ वालो को 
भी भेंट दी गपी ।५६ १८११ से जबतराय होल्कर के उत्त राधिकारी की समस्या हल 
करने के लिए, उसकी एक पत्नी तुलप्तीबाई ने प्रार्थता की तो मानभिह ने अपनी 
सेवाएँ तत्काल दे दी ।*० प्रतिवर्ष तुलसीबाई और लाखाबाई मानसिह को राखिया 
भैजतीं भौर बदले में उन्हे भेंट प्राप्त होती थी ।**९ 


सिंधिया की और से जो मराठा सरदार मारवाड मे राजनैतिक, सामाजिक व 
वारिवारिक कार्यों के लिए झाते थे, उतका सादर सम्मान होता था झौर बहुमूल्य 
भेंटो से उन्हें प्रसनन रखा जाता था । न॒ पति ऐसे अवसरों पर उन पर काफी खर्च 
किया जाता बल्कि जब वे विदा होते तो सिंधिया झौर उनके पदाधिकारियों के लिए 
बहुमूल्य भेंटे भेजी जाती थी । १७६६ मे प० ग्रन्ताजी जय जोधपुर से बिदा होने 
लगे तो उन्हें एक सरोपा और २००) दफ्ये दिये यये । उनके साथ सिंधिया के मत्री 
बेहारजी तकपीर के लिए ४ ५००) रु०, एक घोडा, एक पाग, कौमखाब के दो थान, 
एक पोतिया और छापल कपड़े के श्राठ यान भेजे गये २९ जब महादजी का प्रतिनिधि 
गढ़वा फकीरजी जनवरी १७६१ में जोधपुर झामा तो उसकी भगवानी करने के लिए 
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राज्य के पदाधिकारी राजधानी से ३ मील आगे भेजे गये ।! 3 जब तक वह जोघपुर 
में रहा, उम्र पर प्रति दिव दो सौ रुपया खर्चे किया जाता था ।*४ जब वह १३ मई, 
१७९६३ को जोधपुर से विदा हुआ तो, उसे एक हाथी, एक घोडा, ५००० रु० ग्यारह 
प्रकार के कपड़े, दक्षिणी कुमूमल (कोरपान) का एक दुपट्टा, दो जडाऊ तलवारें, एक 
जडाऊ पहछुप्रा, एक जडाऊ सिरवेंच, मोतियो का एक हार ध्रौर उसकी पत्नी के लिए 
एक जोडी सोने की चूडिया तथा तीन साडिया, (दो लाल रंग की और एक जीणएदार) 
दी गई ।*४ जुलाई १७६१ में जपमातदार हजारी सिंह जोधपुर श्राया । महाराजा उससे 
भपने खास महल में मिले और अपने पास विठाया । उस पर प्रति दिन ३००) रू० 
खर्चे किये ।7 ९ जब शिरजीराव घाटवा का पुत्र हिन्दू राव १८५१६ में जोधपुर भाषा 
तो उस पर ५०) २० प्रतिदिन खर्च के प्रादेश दिये गये ।:० जोघपुर दरबार में उप- 
स्थित होने वाले मराठा सरदार शासको के प्रति राज्य-नियमानुमार श्राचरण करते 
ये | जब भी वे दरबार में उपस्थित होते तो महाराजा को 'नजर/ (मेंट) प्रस्तुत करते 
एवं उन पर निछरावल की जाती थी, जो कि उनके प्रति भक्ति की सूचक थी। वे 
बिना सीख (स्थान की भ्राज्ञा) लिये जोधपुर से प्रस्थान नही करते थे ।5 दरबार 
में रहते हुए वे उन सभी समारोहो में भाग लेते जो राज्य द्वारा प्रायोजित किये जाते 
ये । १८ प्रप्रेल १७६१ को गढवा फकीर जी ने राज्य द्वारा प्रायोशित मणगौर समा- 
रोह भे भाग लिया शोर रात्रि भर उस उत्सव से सम्बन्धित क्‍झ्लामोद-प्रमोद वार्यक्रम 
में उपस्थित रहा ।* ४ जो कोई भी मराठा प्रतिनिधि दिवाली के अवसर पर जोधपुर 
में उपस्थित रहता तो उन्हे राजकीय पदाधिक्रारियों के समान भेटें प्राप्त होती थी ।१९९ 
दोनों परिवारों के शाही विवाह के भवसरो पर धनिष्ठ सामाजिक सम्बन्ध देखने को 
मिलता है । तू गा के युद्ध (१७८७) के एक वर्ष पूर्व विजयसिह ने महादजी सिंधिया की 
पुत्री की शादी के भ्रवसर पर चार मोहरें ओर १०) रुपये भेजे तथा उसकी पत्नी के 
लिए लहरिया कोरपल्ला की दो साडिया भेजी१९$ दोलतराव को पुत्री की शादी के 

भ्रवप्तर पर मानसिह ने व्यास जसकरण वे साथ एक जुलाई १८१७ को चार हजार 
डुपमे भोर कपडो के घार थाने भेजे ।१९२ जुलाई १८२२ में उसकी दूसरी लडकी 
की शादी के समय महाराजा ने हजार रुपये भेजे । १९३ प० बाजीराव को पुत्री 
बी शादी प० रामचन्द से हुई । बरात भ्रजमेर से जोधपुर प्रायी । मानतिद ने किले 
में सम्पूर्ण चरात को ३ मई १८३० को भोज दिया । इसके लावा प० रामचन्द्र को 


सोने के कड़े मौतियों को माला व दुशाला भेंट क्या तथा उसके चार मित्रों को दुशाले 
दिये गये १६९४ 


जब कभी मराठा सरदार शन्नुप्रों पर विजय पाते तो जोधपुर के शासको की भोर 

से उन्हें बधाईया भेजी जाती थीं। महादजी द्वारा असीरगढ पर प्रधिवार होने पर 

विजयसिद न वधाइया भेजीं ।६*४ महादजी ने १७८२ के मारवाद में पड़े अकाल 

की सहायता के लिए महाराजा को १५,००० रुपये भेजे 4$१६ मराठा सेनापतियों द 

पदाधिकारियों के समय-समय पर बीमार पढने पर, जोषपुर के प्रसिद्ध चैच्यो को 
$ 
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उनकी सेवा-शुश्रूपा के लिए भेजा जाता था। प॒िंधिया वे दीवान बानी नरपतिह की 
यीमारी वे समय सद्दायता को गयी थी ।१९७ 

मारबाद के शासकों की धाधिक भावना की मराठा नेता बहुत इज्जत करते 
थे । उतके प्रमावदषीत्र मे शासकों के गुरुप्ो बे पतायन वरते समय घुरक्षा का उत्तर- 
दायित्व मराठों का होता था । १७६६ में विजयरिह वे शुरु गोसाई मुरसीधर मे 
ग्ोठुल की यात्रा को । मद्गादजी ने उतने ठहरने की व्यवस्था वो तथा माय में उनकी 
पुरक्षा वा प्रबन्ध विया ।१९१ भीमसिह की प्रार्थना पर अ्म्पाजी इगले ने उनके 
गृरु की उत्तरो भारत वे घामिक सस्‍्थतों की तीर्थन्यात्रा का सुप्रवन्ध क्या व।7*३ 
पिरजीराव घादता ने जुनाई १८०८ मे मानरिंद को लिखा कि ग्रायमजी महाराज 
है मन्दिर, जो जयपुर के निवाई क्षेत्र मे थे, हर ह्थिति में सुरक्षित रहेंगे तथा पाक- 
मण करने वालो या लूटने वालो से उनबरी सुरक्षा वी जाएगी ।११९% 

राठौड़ मराठा सम्पर्क से जोधपुर की कला प्रौर स्थापत्य कत्ता पर कोई मराठों 
प्रभाव गहीं हुप्ना | नायौर के प्रास ताऊवर में जयप्पा सिंधिया बे' प्रवर्शो पर छतरी 
का निर्माण बराया गया। इसमे भराठी शैली का कोई प्रभाव नहीं दिखाई 
देता । यह तो राजपूत शैली से भ्रभावित मुगल स्थापत्य कला वा प्रतीक 
है। यह छतरी ७ फीट ऊंची चौक्नोर चबूतरों पर बनी हुई है। इसका गुम्बद 
मुगल शेली का है भ्ौर सवकाशी में स्थानीय प्रभाव है ।१११ छतरी के मध्य में 
गुम्दद वे' प्लांतरिक शूर्य भाग के नीचे शिवलिंग है ।११९ थद्यपि मराठे जोधपुर मे 
कला के नाम पर बुछ भी निर्मित नहीं कर सवे, तथापि महाराष्ट्र मे उतकी कला के 
विकास में मारवाड वी मट्त्त्वपुर्णं देन रही । इम्दौर उज्जेन झौर ग्वाजियर में भराठों 
में संगमरमर पत्थर के कई मन्दिर बनवाये । संगमरमर मारवाड बी मकराएा खान 
से भेजा जाता था +११३ जोधपुर किले के मोती महल की असर्य फ्तली छिद्रमयी 
लकड़ी की पत्तियो भोर वरामदा-प्रणाली की कला का प्रभाव इन्दौर के होल्कर 
महल्नो के मुख्य द्वार पूता में नाना फडश्टनवीस के निवास'स्थान, नागपुर के पुराने 
मोस्तावद के पश्चिमी नगारखाना पर पडा प्रतीत होता है (११४ 
(४) मूल्यांकन 

करीब एक शताब्दी से प्रधिक समय तव' (अ्रठाहरदी श्रौर उन्तोसवीं शताब्दी के 
प्रारश्मिक चरण मे) मारवाड के राठोड शासकों झौर मराठों का श्रापसी सम्पर्क 
रहा । प्रारम्भ मे मराठों झौर बाद मे श्व॒ग्नेजो ने मारवाड के राजनेतिद जीवन पर 
छाजे का अप्राम्न किया ) उत्तरो भारत मे इसका जितना सडतो एव लगातार विरोध 
मांरवाड के राठौडो ने किया, उतना किसी ने भी नहीं किया | यह वास्तव में इस 
प्रदेश की जनता व शासकों की बीरता, साहम भौर शानदार कार्यों की परम्परा थी 
कि वे मराठों का भ्ौर बाद मे प्नग्रेजो का सामना कर सके ) इतनी लम्बी भ्वधि 
तक उनके संघर्ष वा यदि सूक््म विदेचन किया जाए तो उनकी प्रशसा ही फरनी 
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होगी क्योकि एक छोदा-सा राज्य, जिसका अधिक भाग रेतीला है श्र जिसके साधद 
फमत ये, भपकर अवरोधो के होते हुए भी सघर्ए करता रहा । अत उन कारण एवं 
स्थितियों का मूल्याकत भावश्यकर है जिनसे उन्हे शक्ति और सधर्ष के लिए प्रेरणा 
मिलती रही । 
एक शताब्दी तक मराठो प्रौर पग्रेजो से सधप करते रहने का सबसे मुख्य 
प्रेरक तत्त्व राठौड़ो की भ्रवरोध करने की परम्परा है । उन्‍हें श्रपने वश की शुद्धता एवं 
“हनता पर गये था । उनका वह हृढ विश्वास था कि वे शत ओ से लोहा लेने के 
गए पैदा हुए हैं। रावप्तिह से जोधाजी तक शत्रुओं से सघर्प की प्रेरणा से उन्हे 
पत्मविश्वास भर झात्म-बल मिलता रहा श्रत: भयवर सकटठकाल में भी वे नहीं 
'बराये । जब उन्होने सावंमोम मुगल सत्ता को स्वीकार कर लिया तब भी वे इस 
।वना का परित्याग नहीं कर सके कि वे पावियों से लडने के लिए सप्तार में पैदा 
'ए हैं। यही कारण है कि मुगल बादशाहो ने मारवाड मे उनके वशानुग्रत प्रथिकार 
गे चुनौती नही दी सौर जब उन्होंने इस नीति का परित्य/ग किया (जसवन्तर्सिह की 
त्यु के बाद) तो उन्हें जन-विद्रोह (१६७६ से १७०७ तक) का सामता करना पडा । 
(सका परिणाम यह हुम्रा कि राठोडो ने एए ओर अपनी परम्परागत प्रतिष्ठा को 
पनाये रखा, दूसरी भोर मुगल साम्राज्य के पतनव के द्वार खोल दिये । 
उनके संघर्ष की सफलता उन किलों के कारण भी थी जो मारवाड के चारों 
प्रोर बने हुए ये*१४ जैसे मेडता तागोर, जोधपुर, डीडवाना श्रौर जालोर ॥ जब 
कमी सर्प के दोरान उन्हें सुरक्षा के लिए श्रावश्यक हो वे इन किलो में चले जाते 
मौर वहाँ से श्राक्मणकारी के विरुद्ध भ्रपता सघपं चालू रखते थे ।।१६ इससे उनमें 
स्वतन्त्रता के प्रति प्रेम हो गया भोर यही मादना उनमे शक्ति और विश्वास पैदा 
करने लगी तथा उनकी सुरक्षात्मक पक्ति को हृढता प्रदान करती रही । 
राठोड की साम्रतवादी व्यवस्था भी उनकी सफलता का एक वारण थी। सारे 
सामन्त राज्य को अपना स्युक्त उत्तरदायित्व समभते थे अतः राज्य की सुरक्षा हेतु 
बे प्रपती जान हमेशा हयेली पर रख कर चलते ये | इस सामस्ती प्रथा ने देशभक्त, 
घीर झौर योग्य ठाकुर पैदा किये जो इस वश झोर देश के लिए गौरचमय थे । जहाँ 
भारत के भ्रष्य स्थानों पर सामनन्‍्त व्यवस्था केन्द्रीय राज्य शक्ति के लिए निरथंक 
भ्रौर वाघक प्रिद्ध हुई, वहाँ मारवाड में यह शक्तिशाली सत्या के रूप में विकसित 
हुई । राठोड सामन्तो की युद्ध के समय अल्पकालीन सूचता पर सैनिकों को एकत्रित 
करने की विधि में प्रद्धितोय सगठन वो सफलता निहित थी ।११७ 
उपुं क्त परिस्थिदियाँ हर समय और हर थुग में समान नहीं थी । वे सामन्त 
जिदोने राजपूती शौय के उदाहरण प्रस्तुत किये भौर जो युद्ध वाल मे वैसरिया 
दाना पहनकर यश भजित करते थे, १६ वी शताब्दी के प्रारम्भ से पतन की शोर 
बढ़ने लगे । इस युग के सामत्त राज्य के सामान्य हित की प्रपेक्षा अपने व्यक्तिगत 
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हितों पर झधिक ध्पान देते लगे | रामपिंह के समप्र राठौड़ प्तामस्तों का अरने शासक 
को त्यागता एवं रामपिह का जयप्या से मिलना झादि राज्य के लिए घातक सिद्ध 
हुए ।११५ जोधपुर के मुख्य जागीरदार पोकरण के सवाईसिंद भौर उसके चाँपाबत 
झ्रौर मेडतिया राठौड़ मानसिह का साथ छोड कर मारव'ड में मराठो भौर विंडारियो 
को ले प्राये ११६४ यहाँ तक हि युवरात्र भी इनसे जा मिला ।*२* झत इन सामतों 
के कार्यों को समाप्त करने तथा झपनी स्वतन्त्र इकाई को बनाये रखने के लिए राठौड़ 
शासकों ने पडौसी प्रदेशो से वेतन भोगी सैनिको को भर्दी करना शुरू क्या ।१९१ 
इसमे राठौड जागी रदारों का सैनिक श्रौर राजनंतिक प्रभाव कम होने लगा । १८२१ 
में उद्धोने बेल टॉड को जा प्रतिदेदद दिया,१९२ उमप्तते उतहा राज्य के प्रति हृष्टि- 
कोण स्पष्ट प्रकट होता है । 

विजर्षाविह के भ्रतिम जीवत-हाल से मारवाड के राठौडो कौ युद्ध करने की 
क्षमता का पतन होते लगे गधा था | जब डो०बीईन के तोपाने ने मेडता-युदध 
(१० सितम्बर १७६०) में उपा-काल ने गोने दागने शुरू किये तो उसके प्रमाव का 
मार्मिक वर्गोत कनलटॉड ने अपने ग्रन्य में किया है उत्तते राठौडो की युद्धकला की 
प्रधोगति स्पष्ट दिखाई देतो है । टॉड लिखता है कि,"१३ सब भोर गडग़ड़ाहुट थी, 
विरोध बडा कमजोर या, सेनापति भाग गये । सुदूर श्राउवा प्रौर भ्राप्तोष के ठाकुरों 
के कुम्प मे सडबडाहट की चेतावनी पहुंची । श्रासोप भ्रफोम खाकर गद्दरी निद्रा मे 
तललीन था। बडी मुश्किल से उप्तके साथी ने उसे जगाकर शोचनीय स्थिति से 
प्रवगत कराया, उसके दंम्प के सभी लोग भध्य गये थे, प्विफं वही भ्रवेला वहाँ था । 
इस प्रकार रख-क्षेत्र मे राठौड़ो छा मनोबल भ्राक्राता मराठा शक्ति का विरोध करने 
की क्षमत्रा नही रखता था । मराठे निश्शक मारवाड को लूटते रहे, श्लौर उनके देश 
को नष्ट करते रहे भ्ोर उनके शाप्तत्रों से लगातार कर वसूल करते रहे । मारवाड़ी 
नागरिको, सामन्‍्तों भ्रौर शासतो को नैतिकता पतनावस्था को झ्लोर थो । परिणाम- 
स्वरूत मराठा शक्ति के पतन के बाद सार्वभोम शक्ति के रूप में जब प्र ग्नेज भारत मे 
छा गये, तो उन्होने इस परिस्थिति का लाभ उठाया झौर बिना विरोध के राठोड़ 
राज्य को मपता अधीनस्थ राज्य' बना लिया । 
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विजयस्िद वा महादजी को पत्र, भाद्रपद बदी १४ वि०स्० १८३५। २१ 
भ्रगम्त १७७८ (प्र०्व०्य० ४, पृ० ३७ जोधघ०) 

दौलतराबव मानाराव बाबले का विजयसिंद को पत्र, श्रावण बदी १३, वि०8५० 
१८४८ । २७ जुलाई १७६१ (पो०्फो० न० ६, पत्र ६० जोघ०) 

विजयप्चिद का महादजी को पत्र, झापाढ सुदी १, विश्स० श८६४७१॥ २ 
जुलाई १७६१ (प्रथ्ब०्य० ४, पृ० ४६ जोघ०), स्पीयर्स का सदरलँण्ड को 
पत्र, १४ जनवरी १८४२,ग्रार०ए०प्रो० फ़ाइल न० १७,जोध० १५४२ प० १ 
विजरयरिद का महादजी को पत्र, वैश्ाख वदी १४, विश्स० (४५८ ॥। २० 
मप्रेल १७६२ (प्रण्व०्न० ४, १० ४६ जोघ०) 

उपयुक्त, भाद्पद खुदी १२, विश्स० १८४८ ॥ १६ सितम्बर १७६६ (म०ब० 
मं० ४; पृ० ४७) 

हकीकत बही म० €, पृ० ३१, जोघ० 

विजर्यातद्द वा महादजी को पत्र, भाषाद सूदी १, वि०स्त० १८४७ । २ जुलाई 
१७६१ (प्रथ्व०्य० ४, पूृ० ४५ जोध०) 

भहादजी का विजय सिह को प्र, भाद्धपद सुदी ४ वि०स० है८४० । १ सितम्बर 
१७८३, भाद्रपद बंदी ४, वि०्त० १८४८ | १७ झगस्त १७६१ (पो०फो० 
स० ६, पत्र नें० ४४ व ६१ क्रमशः जोध०) 

उपयुक्त को पत्र, भाद्षपद सुदी ५, विण्स० १८४० । है सितस्वर १७६८ 
(पो०्फ़ी० न० ६, प्रत न० ४५); विजयतिह का महादजी को पत्र, साद्रपद 
बदी १४, वि०्प्त० १६३५ । ३६१ भगर्त १५७७८; ज्येप्ठ छुदी ४, विन्त्त० 
१८४६ | १३ जुन १७६३, (प्र०्ब०्न० ४, धृ० ३७ व ५० जो६०) 

भीमसिह वा दोलतराव सिंधिया को वत्र, कातिक सुदी, १३, विग्स० १८५२ । 
2४ नवस्वर १७६४ (प्रथ्ब०्न० ४, पृ० ५३ जोध०) 

हुगगांदास का दीवान भगवानदास (प्राईजी का मन्दिर बिलाडा) को पत्र, 
झापाढ सुदी १३, विण्स० १७६२१ १२ जुलाई १७०६, (कामों सायरी 
प्रचारिशी समा, ग्रन्थ (१) ) 

पीन्यारण्सी० (६ १४ 

हकीकत बही न० (६) पृ० २-४ जोघ० 

खडलो का सदरसंण्ड को पत्र, १५ जुलाई १८४० (सदरज़ण्ड को टोरेन्स की 
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पत्र, १८ जुलाई १८४६० में सलग्त एफ०पी० ३ प्रग॒स्‍्त १८४० न० १२३) 

ड१ पेण्द० का भाष (२९) 5२, एठिहमिक पत्र १४२ 

४२ महादजी का विजयसिंद को पत्र, ज्येप्ठ बदी ५, विष्स० १८२६॥ ८ दून 
१७६६ (पो०्फो० न० ६, पत्र न० ६ जोघ०) 

४३. उपयुक्त, पौप सुदी ३५ विज्स७० रैष४ड। ४ जनवरी १७६६ (वोण्पो७ ५, 
पत्र न० ६७ जोघ०) 

४४ ४५ उपयुक्त चेत्र बदो ५, वि०्स० १८२६॥ २३ मार्च १७७२, (वोण्फो० न० 
६, पत्र २०, २१ जोध०) 

४६४७ मेटवॉफ का जे० एडम्स दो पत्र, १५ जनवरी १८१८ एफणएम० ६ 

फरवरी, १८१८, ने० १०२ 

महादजी वा विजयसिह को पत्र भ्ाशवित सुद्री ७, विब्स० १८४३ । २६ 

छिउघ्चर १७८६ (दोौ०फो० ६ १० न० ५४४) 

४६ भारवाड री रुयात (२), पृ० १६० 

५०. हिगणें दफ़ार (१) ५६ 

४१ रादोड़ दातेष॥वर घशावली पृ० ३६६, दोहा ४१३ 

५२ ए० सेटोन का एन०बो० एडमोग्स्टन को पत्र, २६ जनवरी १६०७, एफ०्पी० 
१२ फरवरी १६०७ न० ६६ 

४३. हपबही भाण (२) पु० १२४-१२५, विजैशाहो भौर द्वदावन मुद्राओ्रो पा 
वरिबतन भ्रक ११ २६ (सदाशिव का महृदा भसेचन्द को पश्न, फ्येप्ठ सुदी 
६, वि्स० १८६२ । २७ मई १६०६ (पण्य०व० ५, पृ० ६७) 

भू जमा खर्च को पाइल न० ४४, (ढोलिया-जोध०) 

४५४५ महादज्ी का विजर्यशिह को पक, पौध खुदी ३, वि०्स० १८४७१ ५ जनदरा 
२७६९१ (पो०फो० ६, पत्र ५७) 

३६ सिधवों दृदराज का नाजर मोतीराम को पत्र, फाल्युन बदो ७, विग्स० 
१६८६४ | ९८ फरवरी १८०८ (प्रण्चण्न० है पृ० २४५) 

४७ ५८ जमाखच फाइल न० ४४ (ठोलिया-जाघ०) 

३६ १७६६ म॑ महादजी ने जोधपुर से कर का भ्रवता भाग ग्रग्रिम ले लिया चा। 
पेशवा ने यह स्वोकार किया कि जो माग मद्दादजी को दिया गया था वह 
उसे नही दिया जाएगा । एवजर्यॉसह का महादजी को पत्र, ज्येप्ठ बदी १२, 
दि०्स० १८२२ ॥ ४ जून १७६६ भण्व० न० ४, पृ० २४ जोघ०, पे०द० 
का भाग (२६), पृ० १२८, गढवा फफीरजी मे २५००० रुपय (५५४ मोहरें, 
जो कि दस हजार के मूल्य को थी तथा १५००० को हुडियों, जो वि १७६१ 
में जयपुर मं भुगतायी गयी) श्रग्रिम लिये, जिसका हिप्ताव १७६२ के कर में 
नियमानुकूल कर लिया गया (जमा खर्च फाइल-छोलिया-जाघ०) 


डर 
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६० 


६१. 


घर 


४ जनवरी १७६२ फो दस हजार के चार हाथी, ४७७ ऊंट शिनेवा प्रस्येष' 
हा मूल्य २०० हपये था प्रौर १२५ एपे जोड़े के ४४७ जोड़े बंसल महादजी 
को भेजे गये थे (जमा-पर्च फाइस न० ४४ ठोलिया जोप०) 

धनिद ने १७६२ में राज्य से ४००० रुपये मुस्यवान गहने सरदीदने दे! लिए 


जिसे माद में मद्गादजी मे बर में से काठ लिदा ग्रमा (जमा-ध्वर्च फाइस 
न० ४४ ठोतिया-जोध०) 


१७६२ में पष्डिन रामाराव संदाशिव की छमानत पर धनसिद ढो जोषपुर 
राज्य-शोष से २०,००० इपये दिलाये गये जिसे दि वह भपनी सता रो 
बैनन दे सबे । (जमा-सर्च फ़ाइल न० ४४, ठोलिया-जोप०) 


६३-६४ महांदजी बा विजयमिद्द शो पत्र, ्येप्ट युदी ५, विश्स० १४१६। ८ झूत 


१७६६ (पो०फ़ो० मं० ६, पत्र ८, णोघ०) 


६५-६६. मदहादजी वा विजयसिंह को पत्र, पौष सुदी १ विब्स० १८४७ | ५ जनवरी 


६७ 


८. 


६६० 
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७२. 


७३. 


७४. 


१७६१ (पो०फो० नं० ६, पत्र न० ५७ जोध०), फौर ध्यं-जो कि सेना- 
निर्वाद्‌ बे' लिए लिया जाता था । 

दरबार राचं-- जो कि सिपिया दरबार हे निर्वाह के लिए था । 

बराइ-- मिल्न-मिन्न पेशो पर कर 

बोला--यह बोलवा था, सुरद्षान्वर 

एफ विल्डर या डेबिड ग्रॉक्टरसोनी को पत्र, २७ सितम्बर १८१५, प्जमेर 
रिवार्ड (रौाज० भभितेशागार) 

वि०स० १८६१७ बस्ता से० ५८ भष्यर (१) बोदा रिकार्ट (राज० भमि- 
सेखागार) धोडी यराड़ या धासदाणा--लैतो से मराठा धोड़ो को दूर रसने 
के बदले ये घार पाना प्रति बीघा सी जाती थी । ५ 
भहादजी का विजयतिह थो पत्र, चैत्र बदी ५, वि्स० १४२६ । २३ मार्च 
३७७२ (पोन्पा०ण्न० ६, पत्र न० १८५) 

विजयप्िंद का मह्यदजी को पत्र, पौष सुदी ७, वि०स० १८३२। २८ 
दिसम्बर १७७४ (पण० व० नं० ४, पृ० ३५ जोघ०) 

मानस वा बापूजी स्िधिया को पत्र, वैस्तास सुदी ३ विश्स० १८६४ । 
२८ भ्रप्रोल्न १८०५८ (प्रण्य० न० ४, पृ० ४२-४३ जोघ०) 

महांदजी वो विजयसिह को पत्र, भांद्रपद बदों ४, विश्सं० १८४७ । १७ 
भगस्त १७६१, भाद्रपद सुदी ६, विश्स० रैष४६। २६ पगत्त १७६२ 
(कम्श पोण्फो० न० ६, पत्र ६३, भण्व० न० ४, पु० १३३ जोघ०) 
तुकोजी होल्कर वा विजयसिद को पत्र, ध्रापाढ़ बदी ६, वि०्स० १८६४१ १ 
€ पूत्र १७५४ (पोन्फो० २ व (१) पत्र न० ४ जोध०) 

विजयसिंह का महादजी को पत्र, प्रौप बदी १, विश्सु० शृषडेंघ । रहे 
दितम्बर ३७६१ (भण्यण्न० ४, पृ० ४८) ; मानतसिद का जतवन्तराव का 


५ 
७६. 
७७ 
७८, 


छह 
3] 
घर. 
करे 
प्र 


४५६ 


६६ 


ष्ष 
प्‌ 
६० 


६१ 
धरे 


€३े 
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पत्र, वेशाख बदी ४, वि०्स० १८६६, १६ प्रप्रेल १८ै१र३ (प्रण्ब०्न० ५, 
पृ०६१) 

एफ०»पी० २६ सितम्बर १८३६ न० रे६ 

मारवाड री स्मात (१), प० २४१-२४२ 

हयबही न० ४, पृ० १७८-१७६ 

दुर्गादास का दीवान भगवानदास (प्राईजी मन्दिर बिलाडा) को पत्र, भाषाड़ 
सुदी १३, विण्स० १७६३ । १२ जुलाई १७०६ (काथी प्रचारिणी पत्रिका 
भाग (१), मु शी देवीप्रसाद का लेख (कवि कलश”) 

पे०द० का (३०) ३७४ 

मारवाड री रुयात (२), पृ० १५६; वश भास्कर (४), १० ३५३४- 
इश४२ 

मारबाड री ख्यात (२) १० १५६ 

विजयपि का जसवस्तराव बावले को पत्र, माध बदी १२, वि०्स० १८२५। 
है फरवरी १७६६ (अ०्य०न ४, पृ० ८४ जोघ०) 

इकीकत बही न ८5, पृ० ४५० 

उपयुक्त न०८६, पृ० ७३-७६ 

तुक्गोजी का विजयसिंह को पत्र, बेशाख वदी १०, वि०स० १८२६॥ १ मई 
१७६६ (पो०फ़ो० न० २, व पत्र ३ जोघ०) 

विजयसिह का पडित गगाघर को पत्र, ज्येप्ठ सुदो १०, वि०्स० १८२० ॥ 
& जून १७६४ (प्र०्ब०्न० ४, पृ० १७ जोघ०) 

सवाईराम का तिलफोजी पदसाजी को पत्र, वैसाख सुदी १०, वि०सं० १८४१। 
३० भ्रप्रेल १७८४ (प्रण्य०्न० ४, धृ० २७१ जोष०) 

देखिए अध्याय पाच, खण्ड बी १. 

हृवीक्त बही न॑ ६, पृ० २, ५, २२३ ३७ 

मानसिह का तुलसीयाई को पत्र, मार्गेशीर्ष सुदी १५, वि०ग्स० १५६६ ॥ 
३० नवम्बर, १८११ (प्रण्ब०्न० ५, पृ० १०४ जोघ०) 

हकीकत बही न ६, पृ० ३७ है 
विजयसिह वा बेहारजी तकपीर को पत्र, माघ बदी ४ वि०स० १८२५।॥ 
२६ जनवरी १७६६ (झ्र०्वण्न० ४, पृ० ६८ जोध०) 

संगेप्ता--पस्िर से पैर तक के वस्त्र 

पाघ --४ गज लम्बा भ्रौर एक गज चौडा साफा 

पोतिया-- ४ गज लम्बा भौर ढाई फुट चौडा साफा 

थान -- नौ हाथ लम्बा कपड़ा । 

हकीकत वही न० ४, पृ० १६० जोघ० 


६४-६४. उपयुक्त, पृ० २०८ 


१5६ 


६६ 
€६७ 
ह्द 
हद 
१०० 
१०१, 
श०२ 


१०४ 
श्ग्श 


१०६ 
श्ण्७ 
श्न्द 
१०६ 
११० 


१११ 
११२. 


श्र३ 


] मारवाड़ मराठा सम्बन्ध 


बसूमल - गहरा छाल रग 
फोरपाण-विता घुला कोरा कपड़ा 

सरपेचा साफे के चारो तरफ डाँपने ने लिये छोटी पथ 

पहुप्रा -- तोलिया-नुमा डेढ़ गज लम्बा दो फुट चोडा मोटा बपड़ा । 
उपयुक्त, पृ० २१६ 

हकीकर बही न० १०, पृ० १०६ 

निछरावल शासक यो धन मैंठ करने का एक तरीका होता है । हकीकत बही 
न० (५) पृ० १६७ 

उपयुक्त, पृू० २०४ 

भेफ़नॉदन का एलवीस़ को एक पत्र, ३० भ्रवट्ूवर १८३5, एफ०पी० २३ 
जनवरी १८३६ ने ३० (अप्पाजी को १८२६ से जब तक उनकी मृत्यु नहीं 
हुई तब तक दिवाली के अवसर पर ३०० रुपया भेंद में दिया जाता था )। 
हथबडी न० २ पृ७ १६८ 

मानत्िह का दौलतराव को पत्र, प्रधम श्रावर्धा बदी ३, वि०्ध १५७४ ।॥ 

१ जुलाई १८१७ (प्र०्म० न० ५, पु० १८ जोघ०) 

हकीकत बही न० ११ प्ृ० २४८ 

विजयपिंद बा महादजी की पत्र श्रावण बदी ६, वि० स० १८३६ । २ भ्रयस्त 
१७८२ (प्र»ब०न ४, पू० ४०, जोघ० 

महादजी वा विशयत्तिद को पत्र, थरावशा बदी २, विग्स० रै5३१६ । २६ 
जुलाई १७८२ (पो०्फो० न० ६, पत्र न० ४४ जोघ०) 

उपयुक्त, उतर बदी ११, वि०स० १७२५१ २ धरप्रेल १७६६ (पो०्फो० म० 
६, पत्र न० ४, जोघ०) 

विजयसिह का महादणी को पत्र, वैसाल सुदी ४, विव्स० १८२६ । € मई 
१८२६ (प्र०्य०त० ४, पृ० २६, जोघ०) 

भीमतिद्व का भम्बाजी इग्ले को पत्र, फाल्गुन बदी ७, विश्स० रैप४७7 
५ फरवरी १८०१ (प्रथ्ब०्द० ४, पृ० ७४ जोव०) 

मानसिह का एप्०प्रार० घाटका को पत्र, शावरा सुदी ६, विंग्स० १८६४ । 
श६ जुलाई १४०८ (भण्ब०्न० ५, पूृ० ६७, जोघ०) 

देखिए परिशिष्ट 

विजयत्तिद का महादजीं को पत्र, आपाढ़ सुदी है, विश्स० १८४४७। २ 
जुलाई १७६१, (प्रण्व०्न० ४, पृ० ४५ जोघ०) 

तुकोजी का विजयपित को पत्र, भाषाद ददी ६, वि०्स० १८४११ ६ जून 
१७८४ (पो०्फो० न० २, व॑ फाइल न० है, पत्र न० डे विजयपिंह का महादजी 
को पत्र, भाद्रपद सुदी १२ विश्स० १८४८ | € सितम्बर १७६१ (प्रत्वण्त० 
४, पूृ० ४७ जोघ०) 


११४. 


११५. 


१९६ 


११७ 


११५५ 
११६. 
१२० 


१२१. 
डैरर 
श्र३े 


मारवाड़ मे मराठा प्रभाव [ १८७ 


डा० एथ० गोज का लेख मराठी कला भौर उसकी समस्या” (वी०सी०्लॉ० 
स्मारिका प्रन्यथ भाग (२) १६४६, पृ० ४४१) 

होहकर झोर सिंधिया ने १७३६ मे मेडता का घेरा डाला (पे०द० का (१४) 
१४) । लम्बे भरते तक (१७५४-१७५६) पेरे के बावजुद जयप्या सिंधिया 
नागौर का किला नहीं ले सका । इस घेरे के फलस्वरूप उसकी हत्या हुई। 
(पे०द० का (२१) ६७, ६६, (२७) १०६, ११६॥ १५०७ में जोधपुर फे 
किले की सुहृढ़ नाकेबल्दी के कारण ही राठोड़ प्रमोरखा भौर मराठो के 
घेरे का सफलतापूर्वक सामना करते रहे । (पी०्ग्रार०ण्सी० (२) २३०), 
जालोर किले मे मानसिह भीमसिंद के हाथो बचा रहा। टॉड (२) पृ० 
१०७६-१०५०), भक्टूवर १७५५ में मराठो से हार जाने के बाद भनिरदधर्सिह 
ने डीडवाना के किले मे शरण ली । (पे०द० का (१६) ७६, ७७) 

शासक नागौर पर हमेशा झपना श्रधिकार बनाये रखते थे क्योंकि इसके 
उत्तर मे रेगिस्तान था, जहाँ वे समय पडने पर सुरक्षा हेतु भाग सकते थे । 
(पे०द० का नयी सिरीज) (१) १०६) 

टॉड (२) १० ११२०, लिखता है कि मारवाड मे २४ घराने सामस्तो के थे, 
जिनमे सिफ दो ही विदेशों ये । ये सभी एक हो वश के थे । 

पे०द० का (१६) ६०; उपयुक्त, नयी सिरीज, भाग १, १७७ 

पी०प्रार०सो० (११) २१०, २२४, २२५ 

हकीकत बही न० १०, पृ० ८४, मेटवॉफ का जे० एडम्स को पत्र, २ 
दिसम्बर १८१५, एफ०प्री० १३ जनवरी १८६१६ न्० २७ 

डॉड (२) पृ० १०६७ 

टॉड (१) पृ० २२८-२३० 

टॉड (२) पृ० ६७६-८८० 
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१६६ | मारवाड्‌ मराठा सम्बन्ध 


६६ 
६७ 
हद 
शहद 
१०० 
१०१. 
१०२ 


१०४ 
१०ण्श 


१०६ 
१०७ 
श्ण्द 
१०६ 
१६१०. 


श११ 
११२६ 


११३ 


फमुमल- गहरा लाल रग 
फोरपाण-दिवा घुला कोश कपड़ा 

सरपेचा साफे के चारों तरफ बाँघने वे लिये छोटी पाघ 

पछुप्रा -- तौतिया-नुमा डेढ़ गज लम्दा दो फुट चौंडा मोटा कपड़ा । 
उपयुक्त, पू० २१६ 

हकीकर वही न० १०, पृ० १०६ 

निछरावल शामक वो भरन भेंट करने वा एक तरीका होता है । हकीकत बही 
न० (४) पृ० १६७ 

उपयु क्त, पृ० २०४ 

मेकनोंटन का एलवीस को एक पत्र, ३े० भवद्वर १८३८, एफ०पौ० २३ 
जनवरी १८३६ न ३० (प्रप्पाजी को १८२६ से जब तक उनकी मृत्यु नहीं 
हुई तब तक दिवाली के घ्वसतर पर ३०० रुपया भेंट में दिया जाता था )। 
हथबही न० २ पृ० १६८ 

मानतिह का दौलतराव को पत्र, प्रथम श्रावण बदी ३, वि०्स १८७४ ॥ 

१ जुलाई १८१७ (प्रण्ब० न० ५, पृ० १८ जोघ०) 

हकीकत बही न० ११ पृ० २४८ 

विजयसिद वा महादणी को पत्र श्रावण बदी €, वि० स० १४३६ | २ झगस्त 
१७८२ (प्रथ्बन्न ४, पृ० ४०, णोघ० 

महादजी का विजयतिह को पत्र, श्रावरा बदी २, विण्स० १८३६।॥ २६ 
जुलाई १७८२ (पो०फो० न० ६, पत्र न० डंडे जोध०) 

उपयुक्त, चेन्र बदी ११, वि०छ० १७२५॥। २ श्रप्रेल १७६६ (पो०फो० न० 
६, पन्न न० ४, ज़ोघ०) 

विजयसिन का महादजी को पत्र, वंसाख सुदी ४, विध्स० १८२६ । ६ मई 
१५८२६ (भ्रथ्व०्न० ४, पृ० २६, जोध०) 

भीमसिद्द का भम्बाजी इग्ले को पत्र, फाल्गुन बदी ७, वि०्स० १८५७। 
४ फरवरी १८०१ (प्रण्व०्व० ४, पृ० ७४ जोव०) 

मानसिह का एस०पार० घाटका को पत्र, श्वावण सुदी ६, वि०्स० १६६५ ॥ 
२६ जुलाई १८०८ (प्रथ्ब०्न० ५, पृ० ६७, णोधष०) 

देखिए परिशिष्ट 

विजयसिंद का महादजी को पत्र, भाषाढ सुदी १, विग्स० १८४७॥ २ 
जुलाई १७६१, (प्र०्व०्न० ४, पृ० ४५ जोध०) 

तुकोजी का विजयततिह को पत्र, झाधाढ बदी ६, विण्स० १८४१। ६ जून 
१७८४ (पो०फो० न० २, व फाइल न० है, पत्र न० ४ विजय सिह का महादजी 
को पत्र, भाद्ववद सुदी १२ वि०स० १८४८ । £ सितम्बर १७६१ (प्रत्वन्‍्त० 
४, पृ० ४७ जोघ०) 


१९४ 


११५ 


११६ 


११७ 


११८० 
११६. 
१२० 


श्र१ 
45 
श२३ 


मारवाड़ मे मराठा प्रभाव [ १६८७ 


डा० एच० गोज का लेख “मराठी कला और उसकी समस्या” (वी०सी०्लॉ० 
स्मारिका ग्रन्थ भाग (२) १६४६, पृ० ४४१) 

होल्कर और सिंधिया ने १७३६ में मेडता का घेरा डाला (पे०द० का (१४) 
१४) | झम्दे अरसे तक (१७५४-१७५६) घेरे के बावजूद जयप्या सिधिया 
सागौर का किला नही ले सका । इस घेरे के फलस्वरूप उसकी हत्या हुई। 
(वे०द० का (२१) ६७, ६६, (२७) १०६, ११६। १८०७ में जोधपुर के 
किले की सुदृढ़ नावेवन्दी के कारण ही राठोड क्‍्रमीरखा और मराठो के 
घेरे का सफलतापूर्वक सामना करते रहे । (पी०आ्रारण्सी० (२) २३०), 
जालोर किले में मार्नसह भीर्मासह के हाथो बचा रहा। टॉड (२) पृ० 
१०७६-१०८०), भ्रक्‍ट्ूवर १७५४५ में मराठो से हार जाने के बाद अनिरुद्सिह 
ने डीडवाना के किले मे शरण ली । (पे०द० का (१६) ७६, ७७) 

शासक नागौर पर हमेशा भपना अधिकार बनाये रखते थे व्योंकि इसके 
उत्तर में रेगिस्तान था, जहाँ वे समय पडने पर सुरक्षा हेतु भाग सकते ये । 
(पे०द० का नयी सिरीज) (१) १५९) 

डॉड (२) ४० ११२०, लिखता है कि मारवाड मे २४ घराने सामन्‍्तो के थे, 
जिनमे सिफ दो हो विदेशी थे ॥ ये सभी एक ही वश के थे । 

पेबद० का (१६) ६०; उपयुक्त, मयी सिरीज, माग १, १७७ 

पी०आररण्सो० (११) २१०, २२४, २२५ 

हकोकत वही न० १०, पृ० ८४, मेटबॉफ का जे० एडम्स को पत्र, २ 
दिप्तम्बर १८१५, एफ०प्री० १३ जनवरी १८१६ न० २७ 

टॉड (२) पृ० १०६७ 

ढॉड (१) १० २२८७२३० 

टॉड (२) पृ० ८७६--प८० 
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भ्रध्याय ६ 


ऐतिहासिक ग्रन्थ विवरण 


मारवाड-मराठा सम्बन्ध काल (१७२४-१८४३) का इतिहास जाततने के साधन 
पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध हैं। उनका वर्गीकरण निम्नलिखित है-- 

(क) फारसी तवारीख 

(लू) फरमान, प्सवा/रात और वकील रिपोर्ट (कारतसी मे) 

(ग) समकालीन मराठी ग्रन्थ 

(घ) समकालीन मराठी पत्र 

(४) समकालीन राजस्थानी खरीते भोर पत्र 

(च) समकालीन बह्ी भभिलेख (राजस्थानी में) 

(छ) राजस्थानी--हृस्तलिखित ग्रन्थ 

(ज) सस्कृत--हस्तलिफित प्रन्ध भौर पत्र 

(म) रुयात साहिस्य 

(८) प्रग्नेजी प्रभिलेख (भ्रप्रकाशित) 

(3) प्रग्रंजी स्‍प्रमिलेख (प्रकाशित) 

(४) प्रकाशित पुस्तकें 

(ढ) ग्रजेटियर 

(रण) पत्रिकाएँ 

(त) मानचित्र 

(थे) पचाग 
(बे) फारसी तवारीसें 

झालमंगी रवाभा---+फा रसी में, बिब्लिपोथिका इण्डिका कौ प्रति) 

लेखक मिर्जा मुहम्मद काप्तिम । यह ग्रन्थ झौरगजेव के प्रारम्भिक १० वर्षों का 
राजकीय इतिहास है ! जतवतसिह भौर भोरगजेद वे बीच प्रारम्मिक्त सम्बन्धो पर 
यह अन्‍य अकाश आता है । इसमे इन तस्ये का भी उत्जेस है कि दक्षिस मे शिवाजी 
के विरुद्ध जसवेतर्सिह के क्या कार्य थे । 

म्रभासिर ए भ्रालमगीरी--(सरस्दती मड्ार लाइब्रेरी, उदयपुर की प्रतिलितिंः 
बिव्विमोधिका इण्डिका को प्रतिलिधि १८७०--फारसी मे)-लेखव' मुहम्मद साकी 
मुस्तेदखा । 
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गुजरात में जमवतसिह की सूवेदारी, शिवाजी-शाइस्ताखां काण्ड में जसवतसिदद 
का भाग, दक्षिण में मराठो के विषद्ध उसके ग्भियान, जमवतसिद्द की मृत्यु के बाद 
राठौडो का मुगल विरोध भौर मराठों से सहायता लेने के लिए दुर्गादास का दक्षिण 
की प्ोर प्रयाए, इस काल के मारवाड-मराठा सम्बन्ध के लिए यह पुस्तक भत्यन्त 
उपयोगी सिद्ध हुई है । 
भुन्ततव उल-लुबाब (विव्लिओोथिका इण्डिक्ा की प्रतिलिपि, १८६९६, फारसी 
में) लेखक मुहम्मद हाशिम खफी खा । 
यह प्रन्य दो भागों मे है । एक भाग मे बाबर से शाहजहाँ तक की घटनाग्रे 
का वर्णन है। दूसरा ग्रन्य भौरगजेव के समय का इतिद्वास बतलाता है। खफी खा 
औरगजेव का समकालौन था । वह गुप्त रूप से इस ग्रन्य की रचना करता रहा। 
जब मुगल बादशाह की मृत्यु हो गई तो उसने इस ग्रन्थ को प्रकट कर दिया | लिखक 
से इसे ग्रस्वीकार किया है कि शाइस्ताखा काण्ड मे जसवतसिह का पूर्वे निर्धारित 
भाग था । इसके अलावा राठौडो की मुगल विरोधी सेनिक गतिविधियाँ, दुर्गादास 
की दक्षिण यात्रा, शम्माजी से उसकी मित्रता भादि पर भी नये तथ्य दिये है। 
१७१६ में महाराजा श्रजीतर्सिह के मराठो से भिलकर फरूखसियर को गद्दी से हटाने 
के प्रयत्नों के बारे मे भी विस्तारपूर्दक वुन मिलता है । 
मप्रासिर उल उमरा--(बिब्लिग्रोथिका इण्डिका की प्रतिलिपि १८८७-१५६५ 
फॉारसी मे) लेखक- शाहनवाजखा । 
इस प्रन्ध भे घावर से लेकर श्रौरगजेब के शासन के २२ वें वर्ष (१६८०) तक के 
मुगल सामतो, मनसबदारो और उच्च पदाधिकारियों के जीवन वृतात हैं । 
सदश एं दिल खुश-रघुवीर लाइब्रेरी, सीतामऊ की प्रतिलिपि, फारसी में) 
लेखक - भी ममेन 
लेखब' दक्षिण भारत मे मुगल प्रशासन का एक कर्मचारी था । १६७०-१७०७ 
की घटनाश्ो का वह चशइमदीट गवाह था । इस ग्रन्थ से मुझे ५ अ्प्रोल १६६३ की 
दात्रि मे शिवाजों के शाइस्ताखा पर आक्रमण व बाद की घटनांग्रो मे मराठा राठौड़ 
सम्बधो का मूल्याकन करने मे भ्रत्मन्त सद्वायता मिली । इस ग्रश्य से शिवाजी श्रौर 
रह के थोच १६६७-१६७० मे मघुर सम्बन्धों के बारे में तथ्य दिये 
हुए ह। 


फतूहात ए प्रालम गोरो --(रघुवीर लाइब्रे री, सीतामऊ की प्रतिलिपि फारसी 
में, लेखक--ईए्वरदास मागर) 

लेखक गुजरात के पाटन नगर का नागर ब्राह्मण था। जोधपुर मे मुगल शासन 
स्थापित हो जाने पर झौरगजेद ने किले में इसे नियुक्त विया। वह राजस्थान में 
ऐतिहासिक घटनाप्रों (१६५७-१६६८) का अत्वक्ष दर्शक था । इसके प्रन्य में राठौड- 
मराठा सम्द घ पर कोई महत्त्वपूर्ण तष्य नहीं प्राप्त हुआ फिर भी राठौड़ मुगल 
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सम्बन्धो के लिए यह महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। यह प्रव्थ गुजरात मे जसवन्तर्तिह की 
सूबेदारी के बारे मे तथा भ्जीतर्सिह के मुगलो के विरुद्ध सेनिक संघर्ष के बारे में 
अधिका रपूर्ण तथ्य उपलब्ध कराता है। 
भोरात ए एहमदो--(विब्लिम्नोथिका इण्डिका की प्रतिलिपि, फारसी मे) लेखक- 
भली मुहम्मद खा । 
इस ग्रन्थ के तीन भाग हैं । गुजरात में राठौड सूबेदारी - जसवत सिंह, श्रजीतसिह्‌ 
भभयसिह के कार्यों के बारे मे इस ग्रस्थ में महत्त्वपूण तथ्य हैं। बाजीशव भौर 
प्रभय्तिह के बीच भ्रहमदाबाद समझौता, बडौदां पर अधिकार करने के लिए मराठो 
भौर राठौडो की लडाइयाँ, पीलाजी गायत्रवाड की हत्या तथा गुजरात में प्रभयसिद्द 
के प्रशासन का इसमे विस्तृत वर्णन है । 
सीपर मुताखरी न--(१६०२ भार वेम्ब्रे एण्ड कम्पनी, कलकत्ता) लेसक--सैयद 
गुलाम हुसैन । 
यह ग्रन्य चार भागों में है। फारसी से प्रथम बार इसका प्रनुवाद एक फ्रासिसी 
एम० रैमण्ड (हाजी मुस्तफा) ने ३ खण्डो में किया । १७८४ में नोटमन से श्रग्रेजा 
मे भ्रनुवाद कर तत्कालीन गवर्नर जनरल बारेन हेस्टिग्ज को भेंट किया । १६०२ में 
कलकत्ता की केम्ब्रे एण्ड कम्पनी ते, ११७ वर्ष वाद, भ्रग्रेजी प्रतिलिपि को प्रकाशित 
कराया । इस तवारीख में मुगल साम्राज्य के भ्रन्‍्तिम सात बादशाहों का इतिहास 
है । लिखक ग्रपने जीवन मे मुगल राजनीति का प्विफ दर्शक ही नही था बल्कि कुछ 
घटनाओ्रा से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित भी था | इस ग्र थ के प्रनुतार फरे खस्तियर को 
गद्दी से हटाने में बालाजी विश्वनाय के नेतृत्व मे मराठा सेना ने भाग लिया था। 
इस सेना में दिल्ली के नागरिकों पर, जो ब्रादशाह के पक्ष में उठ खड़े हुए थे, भयकर 
भत्यांचार किये । इस ग्रन्य के भनुसार १७५१ में बखतसिदहे को सलाबत खा ने 
सहायता दी तथा पीपाड के युद्ध मे मराठे रामसिह का समर्थन कर रहे थ। 
तारोष ए हिन्द (इलियट भौर डाउसन भाग ८ म अनुवादित भ्रश) लेखक-- 
रूस्तम भली 
१७३४ मे रामपुरा मे होल्कर व मिंधिया द्वारा राजपूत सयुक्त मोर्चे की हार, 
१७३६ में इन मराठी नेताग्रो का मारवाड मे प्रवेश भ्रौर नागौर के बखतस्िह से धन 
वसूली के सम्बन्ध में तथ्व इस ग्रन्य से भ्राप्त होते हैं। 
(ख) फरमान, अखवारात झौर वकील रिपोर्ट (फारसी) में 
फरमान 
मुगल वादशाहों द्वारा समय-समय पर सारवाड के शासकों को फरमातर दिये 
जाते ये । ऐसे करीब २० फरमानो का बीकानेर स्थित राजस्थान अभिलेखागार मे 
मुझे अध्ययन करने का भवसर प्राप्त हुआ ॥ उनम से कुछ महृत्त्वपूर्ण पाये गये। 
१७१० में मुगल बादशाह ने फरमान भेजरूर जोघघुर राज्य पर अ्रजीतर्सिह के 
“पधिकार को मान्यता दी । भ्रहमदशाह अब्दलो के १७५५, १७५६ शभौर १७६३६ के 
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फरमान मरादो ने सम्बन्ध मे थे । १७५५ में प्रब्दाली विजयमिह को मराठों के 
विरंड सद्यायता देने को तैयार था; १७१६ में उसने राठौड़ शासक से मराठों के 
विरुद्ध सहायता दी ध्ाशा वी | १७६१ वी पानीपत के युद्ध मे विजय बी सूचना 
ते हुए प्रब्दाली ने जोधपुर शापक छे विजय के लाभ को स्थायी बनाने मे सहयोग 
के लिए लिखा | 
प्रणवारात-ए दरबार ए झुघत्ता (राजस्थान भमिलेखागार बीवानेर) 

ये छोटे भूरे रग के वागज के टुब़े हैं । प्रत्येक ठुकढे मे शाही दरवार को दैनिक 
दिनघयां उल्लसित है, जैसे वादशाहू का भाना, उसरा वाये करना दरबार २३ 
दी गयी नियुक्तियाँ, सूबो से प्राने वाली लिखित घूचनाएँ, उन पर शाही टिप्पणी 
भौर भादेश दिया जाना झादि । ये श्खबारात फारसी भाषा में हैँ तथा १६६६ से 
१७१६ तक ने पाये जाते हैं । श्रौरगजेद के शासनाधिकार के १० वें तथा १२ वें 
बर्ष के प्खबरात से शिवाजी के प्रागरा से लोट प्राने के बाद दक्षिण मे राठीड 
कूटनीति की क्रिया एव प्रतिक्रिया का सूल्यांकने बरने मे मुे इनरो सद्दटायता प्राप्त 
हुई। २४ वें वर्ष बे प्रखवारात दक्षिण भारत में झकबर भौर दुगदास वे! प्रागमन 
पर प्रकाण डालते हैं ६ ४५ दें बर्ण के घखवारात से १७०० ई० में भ्रजीतर्सिह का 
पभोरगजेव बी समर्पण का दृष्टिकोण व्यक्त है। मरने मे पूर्व भौरगजेव ने प्रजीतर्पिह 
से गुजरात में सहायता चाही थी । उसके" बदले में वह उसे मारवाड में कई सुविधाएं 
देने को तैयार था । यह उल्लेख ५१ वें बपं के भ्रणचारात में है। 
बकीजत रिपोर्ट--(राजस्पान प्रभिलेखागार, बीकानेर) 


ये रिपोर्ट फारसी भाषा में है ।॥ जयपुर के शासक भुगल दरवार में पपने 
वकील रसा करते थे । ये वकील दरबार मे होने थाली खबरो को लिखकर या तो 
महाराजा के पास भेजते थे था जयपुर बे” दीवान को । इन रिपोर्टों मे शाहो दरवार 
में होने वाली गतिविधिया, भ्राने जाने वाली सूचनाभो, भाज्ञामों भौर भ्रादेशो का 
साराण झोर बादशाह के हुवम सम्बन्धी सूचनाएँ होतो थीं । २६ शब्वल २४ वें 
वर्ष की वषील रिपोर्ट में दुर्गादास, प्रक्दर भौर मराठों का १६८२ में श्रहमदाबाद 
की शोर पलायन झ्ौर २६ दें वर्ष को रिपोर्ट मे राठौडो के भ्रहमदावाद पर प्धिकार 
का उल्लेख है। १७ जमद भ्रव्वल २६ वें वर्ष की रिपोर्ट मे लिखा है कि राठौड़ों ने 
भ्रक्बर भ्रौर झौरगजेव के बीच समझौते वी योजवा रखी, जिसे बादशाह ने झस्वी- 
कार किया । 
(व) समवालीन मराठी ग्र थ 


भ्रव तब प्रवाशित समकालीन मराहो प्रम्थों का उपयोग बिया गया, जिनके 
धाधार पर वई स्यो की सत्यता पर प्रराश पड़ता है ॥ 


शिव छन्रपतियें चरित्र (सम्पादक एम साणों १६१२ दृतीय सस्व्रण) 
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इस ग्रन्थ का लेसक दृष्णाजी प्रनन्‍्त सभापद था । उसने इस ग्रन्थ की 
रचना १६६६ में की । वह शिवाजी वा समकालीन था भौर उसवे समय की कई 
घटनाप्रो वा चश्मदीड गवाह था | इस ग्रन्थ मे दक्षिण मे जसबंतशिह और शिवाजी 
के सम्बन्धो का उल्लेख है । शिवाजी वी पागरा-यात्रा, शाही दरवार में जसवतसिद 
के मनसव पर शिवाजी को प्रतित्रिया तथा १६६७-१६६६ में शातिताल में शिवाजी 
को सैनिक तैयारियों के बारे मे समासद भधिकारपूवक लिखता है । 
जैघे याची शाकावली (यदुनाथ सरवार द्वारा सम्पादित १६२७) 

महाराष्ट्र बे मावेल गाँव के जँधे परिवार ने, जो क्षत्रिय था, शिवाजी के 
समय से ऐतिहासिक धटनाप्रों को तिथि क्रम के भनुसार लिखा है। ये तिथियाँ शक 
सबत्‌ में हैं। १५४० शक सवत्‌ से १६१६ शक सदत्‌ तक की घटनाश्रों वा रिकार्ड 
है । इस प्रन्थ से विस्तृत वर्णन नहीं पाया जा सबता | तिथि क्रमानुसार घटनाएँ 
एक था दो पक्तियो में लिख दी गयी हैं । शिवाजी शाइस्ताखां घटना में जसवन्तर्सिह 
का भाग, कोन्धाना पर राठौड सेना वा प्राक्मणा, शम्माजी का जसवतपसिह के बे म्प 
में जाना व १६६७ में मुगल मराठा शाति तथा दुर्गादास शौर श्रवबर का दक्षिण में 
पर्दापश प्रादि कई घटनांप्रो परी तिथियो को श्र क्ति करने में यह प्रम्थ लाभदायक 
है । मैंने इस प्रग्थ की पृष्ठ सख्या भ कित न वर शक सवत्‌ माह व तिथि के प्नुसार 
उल्लेख किये हैं । जैसे १५८५ शक फाल्युन । 
(ड) समकालीन मराठी पत्र 

मराठाच्यां इतिहासाचों साधरों(वी०के० राजवाढे द्वारा सम्पादित १८९८५ 
१६०२)-- 

१६०८ से १९२६ तक राजयाडे ने बई ऐतिहासिक पत्रों व अभिलेखी का 
सकलन किया झौर उनका २२ भागों मे वर्गीकरण किया । भाग न १, १व ६, ७ 
में सकलित पत्र मेरे विषय की दृष्टि से भत्यन्त लाभदायक सिद्ध हुए हैं। प्रथम माग 
के पत्र स० ४४ में जयप्पा द्वारा नागौर के घेरे के समय प्रकाल की स्थिति फा 
चित्रात्मक वर्शन है । भाग ६ के पत्र स० ३२७, ३४१ में पेशवा के स्पष्ट निर्देश 
हैं जो जयभप्पा को मारवाड भ्रभियान के लिए दिये गये थे । इन निर्देशों मे कहा 
गया था कि शीघ्रातिशीघ्र भ्रभियाव समाप्त कर दिया जाए तथा मराठी सेना को 
पूर्व की चोर भेज दिया जाए। 
ऐतिहासिक पत्रों ध्रादि सेख (सम्पादक सखाराम सरदेसाई, काले और वाकसकर 
१६३०) 

भेरे ग्रन्थ के लिए पत्र स० १२२, १२४ १२५ १२७, १३१, १३६, १४१ 
१४१५ व १४३ उपयोगी पाये गये। पत्र स० १२२ भौर १२४ मे पसिंघिया का 
मारवाड की शोर प्रयाण तथा मेडता के युद्ध मे उसको विजय का उल्लेख है| पत्र 
स॒० १४१ मे फरवरी १७५६ मे राठोड सिंधिया सधि की शर्ते दी गई हैं । 
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गवा दफ्तर कागजात (सेक्शन पुराने ऐशवा दपतर) 


गोविन्द संसाराध सरदेसाई ने <£ भागोमे १६३०-१६३५ के बीच इस 
तिहामिक पत्मों का सक्ललन व भम्पादन क्या है | पेशवाञो ने समस्त भारत मं 
पन्ने प्रतिनिधियों को पत्र जिस्ले ये । ये पत्र १७२४-१७८१ के बीच के पाये गये हैं । 
स॒ ग्रन्थ के लिए भाग स० २, १०, १२, र३, रैंड, १५, २१, २२, २७, रे६, ३० 
| ३८ उपयोगी पाये गये हैं । माग ६४ का पत्र २३ के अनुसार होत्कर भौर घछिघिया 
| १७३४ रामपुरा में गाजपूत्त समुक्त भोचें को, जिसपे जोषपुर वा भमयसिह भी 
प्रमिल था, दुरी त्तरह हराया | भाग २७ बे पत्र से यह मालूम होता है कि १७४२ 
; मारवाड में अकाल पडा तथा सिधिया भौर होल्कर कालागुणा गाँव में धत एकत्र 
+रने गये तो उन्हें वही मुश्किल से १००) रुपये प्राप्त भी हुए | इसके भांग मे पत्र 
२७५ जो कि ६ जुलाई १७६१ को लिखा गया था, के ग्रनुस्तार गोविन्दइप्ए ने 
रघुनाथ राव को लिखा हि वह जोवपुर के विजयसिह से वार्ता नद्दी करे अ्रन्यथा 
सिप्रिया की प्रतिष्ठा पर बड़ा भ्राचात लगेगा ॥ 
पेशवा दफ्तर कागजात (नई सीरीज) 


श्री वी० बी० जोशी ने पेशवा दफ्तर वे कुछ प्र पत्रीं का सम्पादन किया 
है। इस पुस्तक का नाम मराठा शक्ति का प्रसार है। इसका प्रथम भाग उपयोगी 
बहा । पत्र स० ६ के झनुसार मारवाड मराठो वी सरजामी में था, जिसे १७२८ में 
पेशवा बाजी राव ने होल्कर को सौंपा था । पत्र स>० ११७ का पत्र उसी दिन लिखा 
गया था जिस दिन मेडता का युद्ध हुग्ना, (१४ सितश्बर १७५४) | अब तक यह तिथि 
१४५ पघ्ितम्बर समझो जाती थी। पानीपत युद्ध के वाद रामसिह विजयसिह संघर्प 
की पुनराधृत्ति श्लौर मराझो का राममिह को समर्थन पत्र सख्या २४६ में मिलता है) 


सिन्ध शाही इतिहासाचो साधरों (मम्पादक आनन्दराव फालके) 


कीटा के गुलगुने परिवार ने राजस्थान, विशेषत कोटा राज्य में मराठो 
के पत्राचार का सक्दन किया । ये पत्र चार भागों म वर्गीकृत किये गये हैं । भांग 
है का पत्र स० ३२० के अनुसार जुलाई १७५४ में जयप्या घ्विधिया की हत्या हुई । 
भाग २ के पश्र ४१ पे मराठा सरदारो का जोधपुर राज्य की सेवा में लिया जाना 
झकित है । मरादो द्वारा कर वसूल बरने का तरोडा, मराठा पदाधिकारी एव 
उनके कार्यों का विस्तृत दर्ण न इस ग्रन्थ में मिलता है १ 


होल्कर शाहीब्या इतिहादी साधरों (मम्पादव वि० विं० ठाकुर) 


ये पत्र दो भागों मे सकलित क्ये गये हैं । प्रथम भाग मे ४५६ पत्र हैं, और 
दूसरे मं ३४६ पत्र । भाग प्रथम के पत्र २३६ के प्रनुमार जुलाई १७८६ में विजयसिह 
ने तुफ़ोजी होल्कर के मार्फ मद्दादजी वो शाति प्रस्ताव भेजे थे। यशवतराव को 
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न० ६ मे सिधिया से प्राप्त अभिनेस मिलते हैं। प्रत्येक फोलियों ते प्रभितिस जोधपुर 
शास्को के ऋ्रमानुसार व्यवस्थित हैं तथा प्रत्येक मे सूची सतलित वी गयी है। सबसे 
प्राचीनतम खरीता महाराजा जसव-तसिह के समय का है और फिर लवातार कई 
शासको के काल के खरीते मिलते हैं। भ्र तिमर ख व महाराजा उन्तेदसिह (१६४७ 
ई०) का है। सामान्यत भजीतसिद से मानसिह (१७०७-१८४३) के खरीते पाये 
गये हैं। फोलियो सस्या दो (बे) फाइल स० १ में मल्हारराव होल्वर का विजयमिह 
को लिखा हुआ एवं पत्र उसकी नयी नीति पर प्रकाश डालता है। मल्हारराव 
झभयसिह का घमं-भाई था तथा उसने महाराजा की मृत्यु के पूर्व उन्हें विश्वास 
दिलाया था कि वह रामसिह का समर्थर बना रहेगा। परलतु वक्त पत्र बे धनुसार 
जो कि वि० स० १५०६ ग्राशिन युदी १२ को लिखा गया था, उसने विजयपिह को 
जोधपुर का सिंहासन प्राप्त करने पर बधाई दी। एक भ्रन्य पत्र (वि० सं० १८१५ 
आापाढ़ बदी २) फोलियो स ६ पत्र स १३) से महादजी का मेवाड़ मे अपने स्वार्थों की 
सुरक्षा का उत्तरदापिरव विजयसिंद को सौंपने का उल्नेख पाया जाता है। 

राजस्पान प्रभिलेखागार बोकानेर के जोधपुर विभाग में बई ऐसे पत्र मिले हैं 
जो मद्दाराजा भभयस्िह ने १७३०-१७३३ वे बीच गुजरात से दिल्ली स्थित श्पने 
यकील भडारी प्रमरसिह को लिखे थे । इन पत्रो से मराठ -राठौड़ सधर्प वा एक नया 
स्वहूप तथा तत्कालीन राजनंतिक स्थिति का विल्तृत चित्र उपलब्ध होता है। वि० 
स० १७८२ कार्तिक सुदी १२ को लिखा गया एक पत्र राठोडो के उस संघर्ष का 
वर्णन करता है णो उन्होने बिना मुगल सहायता से गुजर त में मराढों से किया था । 
पीलाजी गायक्वाड की डाकोर मे हत्या के सम्बन्ध मे विस्तृत जानकारी महाराजा 
के उस पत्र से प्र।प्त होती है जो उसने वि० स० १७८८ वैत्ाख सुदी १३, एवम्‌ 
चंत्र सुदी ११ को भण्डारी प्मरमसिह को लिखे थे | प्रभयर्तिह की बडोदा विजय तथा 
मराठों के २४ किलो पर भधिक्तार का उल्लेख वि० स० १७८६ भाद्रपद बदी एकम 
प्षे प्राप्त होता है। 
(छ) समकालीन बही भ्रभिलेख (राजस्थानी मे) 

जोघपुर विभाग में कई बहियाँ उपलब्ध हैं, जिनसे इस ग्रग्थ की रचना में महत्त्व 
पूर्णो एवं तथ्यपूर्ण सामग्री जुटायी गयी है । बहियो हस्तलिखित है हकीकत बही, 
हथबही, खास रुकक्‍का बही, खरीता बही झौर भर्जी बही । 
हकीकत बहिपाँ 

इन बहियों मे जोधपुर शासको की दिनचर्या, उनके पलायन झौर मुख्य स्थानों 
पर उनकी यात्राप्रो का वर्सन है । उनके दरबार मे उपस्थित होने वाले महत्त्वपूर्ण 
राजनैतिक व्यक्तियों के बारे मे भी ये बहिया प्रकाश डालती है | महाराजा विजयसिंह 
के शासन के बारहवें वर्ष (सवत्‌ १८२१) से इन वहियों का लिखना प्रारम्भ किया 
गया, जो कि महाराजा हनवन्तसिह (१६५२) के शाधन तक चलता रहा। प्रत्येक 
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बही मे प्रत्येक शासक के पाँच से दस वर्षों तक का इतिहास सगृहीत है | इस ग्रन्थ क्री 
दृष्टि से बही स० ११ तक बी बहियाँ ही उपयोगी हैं। इनकी सहायता से (ही 
तिथधियाँ उपलब्ध हो सकी है। बंदी स० € पृष्ठ ४,२२९ ग्लौर ५७ पर १८०४ से 
१८४०६ तक मारवाड में होल्कर-परिवार वे ग्रावाप्त का वर्णन पाया जाता है। बहीं 
स० १० वे पृष्ठ स० ८० ८४,८६,८६ प्रमीरजा द्वारा सिघवदी इख्रराज श्रौर पश्रायस 
देवनाथ की ह॒त्या का वर्णन है। जोधपुर में अष्याजी भोसले की यत्रा प्रौर 
महाभत्दिर मे उसके निवास सम्दस्थी तथ्य बही न० ११, पृ० २१८ से उपलब्ध 
होते हैं । 
हमबहियाँ 

इनकी स० ५ है। इस ग्रल्य वी रचना के लिए प्रथम ४ उपयोगी थी। इन 
बहियो से मराठों को दिये गये करों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। 
भहादजी सिंधिया को वि०्स० १८३४ से १८३६ तव जो कर दिया गया उस्तती 
विस्तृत व्याख्या हपइह्दी स० २ पृष्ठ सख्या १२४-१२५ पर ग्रकित है। हपबही 
स० ३, पृ० ४२- ४३ मे मानसिह दव/रा भ्रमीरखा के सेना-तायको, मुसख्यतया रउद्देला, 
को मारवाड की राज्य सेवा भे लिए जाने के सम्बन्ध मे समझौते का वर्णन है। 
हंथबही स० ४ में महाराष्ट्र मे राठौड उपनिवेश के बारे मे बताया गया है। इसमे 
उन उपनिवेशो व। इतिहास, जनसख्या भौर कालान्तर में मराठों को दिये जाने वाले 
कर के बारे में जानकारी दी गयी है ॥ 
पास राक्‍्का बह़ियाँ 


इन बहियो में मारवाड के शासकी द्वारा प्रपने सामन्‍्तो को दिये गये निर्देशों 
झोर धाज्ञापो को प्रतिलिपियाँ मिलती हैं । वही नम्बर २ के पृष्ठ सहया २ पर 
मानसिह द्वारा प्रपने सामन्‍्तो को मराठों एव पठानों से मातृभूमि की रक्षा की ग्रपील 
की प्रतिलिपि है । पृष्ठ तोन से मानसिह की बहू कूटनीतिक योजना अ्रकित है 
जिसके द्वारा वह भ्रमी रखा प्रोर सिरजी राव घाटका को प्रपनी और करने सम सफल 
छुपा 
झर्जी बहिपां 


इनकी संख्या सात है। इस ग्रन्थ की रचना के लिए बही सख्या ४ वे ५ हो 
उपयोगी हैं । इन बहियो मे मराठो से पत्र-ब्यवहार की प्रतिलिवि्म उपलब्ध हैं । 
सारवाड के शासवों ने जो पत्र वेशवा, सिधिया, हौल्कर तथा उनके सेना नायको भ्ौर 
प्रशासकों को लिखे उनकी प्रतिलिपियाँ इन बहियो मे उतार लो गयी हैं। ये पत्र 
१७५४ से १८४३ ईसवी तड के प्राप्त होते है। इन बहियो (वही न० ४व ५) मे 
कुल पृष्ठ ४७४ हैं, करीब ७०० पत्रों की प्रतिलिपियाँ हैं । भेडता-पुद्ध (सितम्बर 
१० १७६०) के बाद जोधपुर शासक व दोवान खीची गोरधन ने वि०्स० १८४६ 
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भ्रापाढ बदी १२ को मद्दादजी, रानेखा और पण्डित झराबा चिट॒शिस को संधि सम्बन्धी 
पत्र लिखे, यह तथ्य बढ़ी राश्या ४ पृष्ठ ६४ से सपलब्ध होता है 3 

इसी वद्दी के पृष्ठ सल्या ५० के झनुसार भीमसिह ने जोवपुर--स्थित मराठा 
प्रतिनिधियों वे सहयोग से जोधपुर पर वि०स० १८४६ श्रापाद सुदी € को प्रधिवार 
फर लिया था । दृष्णकुमारी क्राण्ड में तिधिया का सहयोग प्राप्त करने के लिए 
मानेसिह ने विक्रम सरप्रा १८६२ माध सुदो € को एक पत्र दौलतराव सिंधिया वो 
लिखा कि वह उसके बदले मे भ्रप्नेजो के विरुद्ध सधर्ष मे न सिर्फ सहायता ही देगा 
बल्कि होल्कर से उसदे जो मतभेद हो गये थे वह भी दूर करा देगा। (प्र्जी बही 
स० पुृ० ३-४) । इस बही के पृष्ठ सख्या १२० वे' अनुसार महाराजा मानभिह ने 
भ्रभीरखा को घारेराव का किला उमके परिवार को सुरक्षित रखने के लिए दिया 
परन्तु इसकी प्राप्ति के बाद प्रमीरखा मारवाड वी राजनीति को पति प्रभावित 
मरने लगा । 
डोलियां के कोठार फे प्रम्नलिख 

यह कोठाए किले में घिथित था स्‍ह्लौर “श्री हजूर दफ्तर! के प्रायक्ष निरीक्षण में 
इसका प्रवस्ध दिया गया था | यहाँ से प्राप्त बई प्रभिलिख मूलरूप में पाये गये है। 
इस फोदार से प्राप्त प्रभिलिष, जो इस ग्रन्थ के लिए उपयोगी हैं, निम्न रूप से 
वर्गीदृत हैं-- 


भ्र्जी फाइलें सख्या १-६ घोर २२ 


अमल चिट्ठी फाइलें ज्ू. ७ शोर १०५ 

गाँवों वी उठतरी बी फाइलें का खसुया २२ 
खतोदखिताब फाइल ना सछूया र८ भ्रौर ३० 
ताम्रपत्र फाइल ना सख्या ४६ 

चोडा घौर सामान की फाइल हल सब्या ३८७ 
इन्तजामी सीगा फाइल क्न्ः सख्या ५८ 

रेव चाकरी और हुब्मनामा फाइल न्- सह्या ७१ 

सायर फाइल गण सख्या ७६ 

इजारा फाइल >-. संख्या १०६ व ११० 
जमाखच फाइच न संख्या ४३ व ४४ 
खास झहक़ा व दीकानी परवादा फ़ाइल -- प्रस्या १०७ 
परवाना फाइल >-. सख्या १०७ 


अर्जी फाइल न० ५ के पत्र (२१ मई, १७५६) के प्रनुमार तू गा के युद्ध के बाद 
जयपुर के महाराजा प्रतापत्तिद भोर विजयसिंह के बीच यह समझौता हुआ्ला कि वे 
पिया के साथ पृषक्‌ से कोई समभोता नही करेंगे परन्तु बाद मे प्रतापसिह ने 
विजयमिंद के विरोध के उपरान्त भी महादजी के साथ पृयरू सपर से साध कर ली। 
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पमा-खर्च फाइल न० ४४ में साभर सेमभौता १७६१ के द्वारा निश्चित ग्रुद्ध को 
क्षतिपृर्ति, बकाया घनराशि भौर वापिक कर वा विस्तृत लेखा जोला है 
ब्स्ते 

राज्स्यान प्रभिलेखामार, बीकानेर मे रगविरगे बस्तों मे नाना प्रकोर के 
अभिलेख, बहियाँ, रुपातें, रजिस्टर, पत्र प्रादि सकलित है । इन बस्तो की सख्या ६०३ 
है परन्तु इस ग्रन्य की उपयोगिता के लिए सख्या ६,१४,२०,२८र४,४०,४३,५२, 
६०,६५,८०,९६ झ्ौर १०१ वाले बस्तो वे अभिलेखो का अध्ययन किया गया है। 
(ज) राजस्थानी हस्तलिखित ग्रन्थ 
अजीत प्रत्य 

यद्यवि इस ग्रन्थ मे इस विपय के सम्बन्ध में कोई महत्त्ववूर्ण तथ्यों वी उपलब्धि 
नहीं हो सकी फिर भी कुछ घटनाग्रो के सम्बन्ध में इस ग्रन्य का महत्त्व है। इसकी 
ह॒स्तलिखित प्रतिलिपि 'पुस्तक प्रकाश,” उम्मेद भवन जोधपुर में पायी गयी इसमे 
१६६६ ई० तक मारवाड के शासको का इतिहाप्त वशित है। इस ग्रन्थ के दोहे ६३० 
में दुर्गादास की दक्षिण यात्रा और दोहे १४२५-१४२७ के प्रनुमार उसवी मराठा 
छत्रपति शम्भाजी से मुलाकात वा वर्णुन है । 
विजयदिलास 


यह प्रन्य वारहठ बिशनमिह द्वारा राजस्थानी भापा मे रचा गया । टॉड के 
अनुसार इसमे एक लाख दोहे थे | परन्तु अब तक मूल प्रति के १५२ पृष्ठ राजस्थान 
अभिलेसागार में जोधपुर विभाग वे बह्ता न० १४ ग्रन्य न० २५ मे सुरक्षित पाये 
गये है | यह ग्रन्य प्रभयसिह से जेक्र विजयसिह वे शासन के द्वितीय वर्ष (१७५४) 
हवा वी घटनाओ्रों का उल्लेख करता है। ग्राधा भाग ती अमयसिह ग्रौर बसतमिह 
के बारे मे हीहै। उसमे मराठी से सम्बन्ध के बारे में यदा क॒दा उल्बेस है। 
विजयसिह झौर जयध्या के बीच युद्ध का व्शोन पृण्स० ११४ से १५२ तक है । 
समकालीन ग्रन्थ होने के कारण यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है । इसमे मराठों के विरुद्ध 
सघपें का राजपूत हृप्टिकोण पाया जाता है। भ्रत फारसी मराठी स्रोतों वे लिए यह 
पूरक साधन है । 
राठोड दानेश्वर वशावलो (ग्रथ न० १४ बल्ता २८) 

इसके लेखक के बारे में बुद्ध भी ज्ञात नही है । परन्तु यह समव्रालीन ग्रन्थ है, 
जिसकी रचना विजय सिंह के शासन के प्रारम्भिक काल मे हुई थी । यह १७५६ तक 
मारवाड के इतिहास का वर्णन करता है | इसमे ४६३ पृष्ठ और ६६५ दोहे है। 
इसमे स्थान स्थान पर तिथियाँ दी गयी है । अन्य साधनो से प्राप्त तिथियो की तुलना 
करने पर ये तिथियाँ सामाम्यत श्रही पायी गयी हैं। यह ग्रन्थ १६६२-१५७५६ तक 
मराठा राठौड सम्बन्धो के बारे में महत्त्वपूर्ण तथ्य देता है | मराठो के विस्द्ध राजपूत 
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शासको का १७३४ में हुरडा शम्मेलन का बशत पृ० २६६-२७० के नम्बर ३६- 
4४ तक के दोहो से प्राप्त होता है । इस ग्रन्थ के लेखक के झनुवार यह सम्मेलन 
उदयपुर के महाराणा जगतसिह की अध्यक्षता में हुया था न कि जयपिह वी । इस 
सम्मेलन में विघटनकारी प्रवृतियाँ इसके समाप्ठ होने के पहले ही प्रविष्ट कर गयी 
थी । पृ० ३६६ के दोहे नम्बर ४१३ के प्राघार पर रामसिद-बश्धततिह सधप में होल्कर 
की तटस्थता का मुख्य कारण यह था कि बखतरिह्‌ ने होल्कर को राजद के मात 
तटस्थ रहने के लिए दो लाख रुपये दिये थे ॥ 


(त) सस्कृत के हस्तलिखित पत्र और ग्रन्य 


धरितोदय (हरतलिखित प्रतितिपि, पुस्तक प्रतराश, जोधपुर) 

उस ग्रन्थ का रचयिता भट्ट जगजीवन था, जो प्रजीतसिह भौर प्रमयर्मिह वा 
समकालीन कवि था । इसमें मराठा-रठौड सम्बन्धों पर मूल्यवान तथ्य उपलब्ध हैं । 
इस ग्रन्थ मे ३२ सगे और ३१२ श्लोर हैं । इसमे १६६४ से १३७२४ ई० (५० वर्ष) 
तक का वर्शोन है। मराठो से सम्बन्ध हेतु सर्ग ११ १३,२२ २३ झौर २७ महत्त्वपूर्ण 
है । मर्ग ११ में दु्गदास व श्रकबर वी दक्षिण-्यात्रा, समाजी द्वारा उनवा स्वागत, 
कवि कजश की मित्रता, कवि के पुत्र के नेतृत्व में रूठौड़ों प्रौर मराठों का प्रदमदाबाद 
वी झोर प्रयाण भौर दुर्गादास के मारवाड लोटने का वर्णन है। सर्ग २७म 
अजीत द्वारा मराठो वी सहायता से फू खत्तियर ब'दशाह को पदच्चुत्‌ करने के 
तप्य बशित है । 

श्रभयोदेय (हस्तलिखित ग्रन्थ की प्रतिलिपि, पुम्तक प्रकाश उम्मेद भवन जोघबुर) 

ग्रन्थ को रचविता भट्ट जगजीवन था ; यह ग्रन्य ग्जितोश्य की तरह विस्तृत 
है । परम्तु इस विषय के लिए पश्रधिक उपयोगी नहीं पाया गया । 

जाम्भाजी द्वारा राम (जय्पुर शासक) को सरकृत में लिखे गये दा पत्र (राज- 


स्थान प्रभिवखागार बीकानेर-जयपुर विभाग) 

यद्यपि पत्रों मे कोई तिथि अवित नही है, तथापि उनके विषय के प्राघार पर 
यह माना जा सकता है कि वे मई १६८२ मे लिखे गये थ | पत्रो मे शम्भाजी द्वारा 
जयपुर-नरेश राममिह से दुर्गादास को घन और सेना के रूप मे सहायता की प्राथना 
है | शम्माजी ने यह उल्लेख भी क्या कि वह उत्तर की श्रोर सेना भेज रहा है, 
जिसम कछवाह सेना भी मिल जानी चाहिए । 


(थ) रयात साहित्य 


मारबाड के इतिहस के रूप मे रूषातो को झत्यन्त महत्ता है ये मानसिह 
(१८४३) तक का इतिहास वणित करती हैं। समकालीन ग्रन्थ होते के काराण इनमें 
जिसे तथ्यों पर ग्रविश्वास नहीं किया जा सफता । इनकी रबना समकालोन फारसी 


बढ 
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व राजस्थानी ग्रन्थों, राजकीय पत्रों, साहिय ग्रन्यो आदि के भाधार पर की गयी 
थी। जिन ख्यातो का प्रयोग इस ग्रन्थ की रचना मे किया गया है, वे निम्नलिखित 
हैं।-- 

भेशसी री स्पात (ओरियण्टल रिसर्च इन्स्टीव्यूट, जोधपुर द्वारा प्रकाशित) 

मारबाड़ री रुयात (ग्रतुप सस्क्ृत लाइव री वीकानेर-हस्तलिसित) 

दयालदास री छपात (उपयुक्त) 

मुद्ियाड़ू स्पात-- ( बस्ता न० २० व ४० जोघपुर विभाग, राजस्थान प्रभि> 
लेखागार ) 

थॉकीदास री रुपात-- (ओरियण्ट रिसर्च इन्स्टीट्यू,2, जोधपुर प्रकाशन) 


टाटोडी इलाका री सयात (बस्ता न० ४०, जोधपुर विभाग, राजस्थान 
प्रभिलिखागार) 


मेलोनी रुूपात--(उपयु'क्त) 
बाला रो रुपात--(उपयु क्त, बस्ता नं० १०१) 


(द) प्र प्रेजी प्रभिलेख (प्रप्रकाशित) (नेशनल भभिलेखागार, नई दिल्‍ली) 


दिल्‍ली, भजमेर प्रौर जोधपुर स्थित ब्रिटिश सरकार के एजेण्ट, रेजिहेण्ट भौर 

राजनैतिक पदाधिकारियों ने समय-समय पर गवर्नर जनरल या उप्तके सचिव के पास 
मारवाड व राठौडो से सम्बन्धित घटनाप्रों के बारे मे पत्र लिखे हैं एवं उनके द्वारा 
प्रत्युत्तर, प्रादेश व निर्देश प्राप्त किये हैं । ये पत्र एव भभिलेख दिल्‍ली के राष्ट्रीय 
प्रभिलेखागार मे मूल रूप से सुरक्षित रसे हुए हैँ। इनका काल १७८५ से १८४३ 
तेक का है। ये अभिलेख न सिर्फ समकालीन व्यक्तियों के द्वारा दही लिखे गये हैं 
बल्कि घटनाओं के स्थल पर लिखे जाने के कारण प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। इन प्रमि- 
नेखो का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है-- 

१३. फोरेन सीक्रेट कम्सलटेशन्स (एक० सी०) 

२० फॉरेन पालिटिकल कन्सलटेशन्स (एफ० पी०) 

३ राजपूताना एजेन्सी भॉफिस फाइल्‍्स (भार० ए० शभो०) भोर 

४, प्राप्तीडिग्स ग्लॉफ दी बोर्ड प्रॉफ डाइरेक्टर्स (प्रासीडिग्स) 

२६ मई १८१७ को मेटकॉफ ने जान एडम्स को एक पत्र में इस बात की सूचना 
दी कि मानसिह ने स्वेच्छा से भपने पुत्र छत्नसिह को गद्दी नहीं सौंपी वल्कि प्रसेराज 
के दल ने उसे ऐसा करने को बाध्य किया (फॉरेन पालिटिकल कब्सलटेशन्स १४ जून 

- १८१७ न० १३) | लाई विलियम बैंटिक ते २ दिसम्बर १८३४ को मानस को 
प्रागाह किया कि यदि यह सुत्रबन्ध के प्रति उदासीन रहा तो जोधपुर पर उसका 


भषिकार प्रल्यकालीन माना जाएगा । (राजवृताना एडेन्सी ग्राफित फाइल नं० ५५ 
जोधपुर २-१८३४) है 


अ्जा 


क्र 


रण्र] मारवाड मराठा सम्प्न्ध 


भगजमेर भोर जोषपुर का इतिहास (हस्तनिप्तित राजस्थान प्रभिलेखागार) 


इन ग्रस्थ के रचयिता गुलाम कादिर थे, जिन्दोने १८१७ में इसकी रचता बी। 
यह प्रजमेंर भोर जोधपुर वा सन्निप्त इतिहास है । भजमेर फिले ये मिन्न-भिन्न मराठा 
भौर राठौड़ सूवेदारों का इसमे उल्लेस है । दिप्तम्बर १३८७ में राठोडो के प्रधिकार 
में भ्रौर फिर १७६०-१७६१ में पून, मराठो के भधिकार में यहू नगर किप्त प्रकार 
झाया हस पर भी प्रत्राश डाला गया है । 
(घ) भ्र॑ग्रे जी अभिलेख (प्रवाशित) 

“कलेण्डर फार कोरेसपोण्डेन्स' (१० भाग) 

'ुस्ट इण्डिया मिलिटरी क्क्तेण्डर! भाग ३ (१६२६) 

पूना रेजीठेश्सी कोरेसपोण्डेस्स (१४ मांग) १६३७-१६५३ 

जैविन्स कृत रिपोर्ट भॉन दी टेरीटोरीज प्रॉफ सागपुर' (१८२७) 

'सलेक्शन परोम लेद्स, डिस्पेचेज ए०ड प्रदर पेपर” (बाम्वे सचिवालय में सुरक्षित- 

मराठा-परांग) रम्पादक सर जो०७ ड्य्ल्यु० फोरेस्टर (१८८५ बम्बई) 

“द्वीटी एनग्रेजमेप्टस एण्ड समदें! भाग ३, सम्पादक ऐटिशिचन (५ वां सहबरण, 


१९२७६) 
दिल्लजली डिसपेचेज' (३ मांग) सम्पादक मार्टिन मोण्टेगोमरी (१८३६) 
(न) प्रकाशित पुस्तकें 
हिन्दी 
विश्वेश्वर नाप रेऊ डर मारवाड़ का इतिहास (माग २) 
गौरीशकर हीरावन्द प्रोका जोधपुर राज्य वा इतिहास (भाग १-२) 
जगदीशसिदू गहलोत मारवाड वा इतिहास 
न राजपूताने का इतिहास (भाग ४) 
रामकरए पभ्राम्नोपा मारवाड का सूल इत्टह्वास 
श्या मलदास यीर-विनोद (भाग ३) 
शाजस्पानों 
बोकीदास *. ऐतिहासिक वारता श्रोरियण्टल रिसर्च 
४... इच्ह्टीट्यूट, जोधपुर (१६६१) 
करणीदास सूरजप्रकाश (उपयुक्त १६६२) 
सूर्यमत्र मिश्रण बश भास्कर (१८४१ में लिखित) 
बीरभारा «... राजहरूपक (नागरी प्रचारिणसी सभा काशी, 


बि० स० १६६८५) 
अग्रेजी 
ए० सी० बनर्जी ई पेशवा माघरराव (१६४३) राजपूत स्टेट्स 
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बो० एन० रेऊ 
बी० डी० बसु 


वनियर 


डेम्ध्रीज हिस्ट्री भॉफ इण्डिया 
दशरथ शर्मा 
ब्गि 


इलीयट भ्रौर डाउसन 


फ्रीडम स्ट्रगल इस हैदराबाद, 
फोर्ब्म 
जोन मॉलक्म 


जी० एन० शर्मा 
जी० एस० सरदेमाई 


जे० प्राण्ट डफ 


हृवीबुल्ला 
हैधिह्टन बाह्टर 


एच० जी० कीन 
हबंट बरेम्पटने 


हेनरी टी० प्रिस्सेप 


[ २०३ 


एण्ड द ईस्ट इण्डिया कम्पनी (१६५१) 
ग्नोरोजु शोफ मारवाड एण्ड स्लॉस्पिए 
राणौड (१६४३) 
राइज झॉक क्रिंश्चियन पॉवर इन इण्डिया, 
भाग ४ व ४ 
ट्रे बल्स इन मुगल इण्डिया (तृतीय सस्करण) 
सम्पादव श्रार्चीबाइल्‍ड ए. कास्टेबल (१६३४) 
भाग ४ व २ (१६२६९) 
अर्ली चौहान डायनेस्टीज 
देशवा बाजीराव एण्ड मराठा एक्स्पन्शन 
(१६४४) 
द हिस्द्री प्रॉफ इण्डिया एज टोल्ड बाई 
इट्स हिस्टोरियन्स (भाग ७ व 5, १८७७) 
भाग १ (१८०० १८५७) 
राशमाला भाग २ (१८६६) 
मेगेयर्म प्राफ़ सेन्ट्रल इण्डिया ( माग २, 
१८३२) 
मेबाड ए०्ड द मुगल एम्परसे (१६५१) 
व्यू हिस्द्ी श्रॉफ द मराठाज (माग हे, 
१६४८) 
हिस्द्री ऑफ द मराठाज (माग ३,१६१२) 
फाउण्डशन आफ सुस्लिम रूल इन इण्डिया 
ज्योप्रापीव ल, स्टेटीस्कल एण्ड हिस्टोरिवल 
डिस्त्रीव्शन भ्राफ हिन्दुस्ताव (भाग २, 
१८२०) 
माधवराव सिंधिया (१६६१) 
पर्दिठुलर एकाउण्ट श्रॉफ द यूरोप्रियन 
मिलिटरी एडवेंचस भॉफ हिन्दुस्तान 
(१७८४-१८० ३) 
मेमोयर्स आफ श्रमीरवा (१८३२) हिस्ट्री 
आफ पोखिटिकल एण्ड मिलट्री ट्रान्तेक्षशन्स 
(लाई हेस्टिग्ज ने समय)(माय २, १८२५) 


हिस्द्ी एण्ड कल्वर प्राफ इण्डिपन वीपन,भाग शक ६ 


एस० एन घिन्‍्हा 


राइज झाफ द वेशवाज (१६५४) 


र्ण्ड ] 


इरबिन 
यदुवाथ सरकार 


के० के० दत्ता 


किनकेड एण्ड पारसनीस 
के० एस० लाल 
मनुषी 

एम० एस० मेहता 
एन० प्रार० खडगावत 
प्रोर्मी 

काजूनगो 

रघुवोरसिंद 

शारदा, एच० बी० 
एस० पी» वर्मा 

एस० एन० सेन 
सतीशचारद्र 


टांए 


ट्रेवेनियर, जान वेप्रटिस्ट 


बो० एस० भागंद 
यीलर जें० टालबॉयज 


मारवाड मराठा सम्बन्ध 


हि 


लेटर मुगल्स (भाग २ १६२२) 
हिस्द्री ग्रॉफ झौरगजेब भाग ४) फाल प्रॉफ 
मुगल एम्प्रावर (प्रथम तीन भाग १६४६- 
५२, चतुर्थ भाग १६५०) 
शिवाजी एण्ड हिज टाइम्प्त (५ वा सस्करण) 
हाऊस श्रॉफ शिवाजी 
सर्वे प्लरॉफ सोशल लाईफ एण्ड इबोनोमिक 
कणष्डीशन्स इन दृण्डिया इन एंटीन्थ सेंच्युरी 
(१६६१) 
ए हिस्द्री भ्ॉफ द मराठा पीपुल (भाग ३, 
१६२२) 
हिस्द्री भोंफ सिलजीज 
स्टोरिया द मोगोर (भाग ४, १६९०७ ५) 
लाई हेह्टिग्ज एण्ड द इण्डियत स्टेट्स 
(१६२५) 
राजस्थास्स रोल इन द स्ट्रगल प्रॉफ १८४७ 
(१६५७०) 
हिस्टोरिकल फ्रेग्मेण्टस भॉफ द मुगल 
एम्पायर (१७८२) 
शेरशाह एण्ड हिज टाइम्स 
मालवा इन ट्रॉजीशन (१६३६) 
अजमेर, पिक्टोरियल एण्ड हिस्टोरिकल 
ए स्टडी भाँफ मराठा डिप्लोमेसी (१६५६) 
इ ग्लिश रिका्डंस भ्ॉन शिवाजी (१६५१) 
फारेन बाधोग्राफोज प्राफ शिवाजी 
पार्टीज एण्ड पालिटिक्स एट द मुगल कोट 
१७०७-१७४० (१६५६) 
एनलल्‍्स एण्ड एण्टीड्विटीज प्रॉफ राजस्थान 
(३ भाग, कक सम्पादित १६२०) 
ट्रेवल्प इन इण्डिया (१८८६ वी० बाल 
द्वारा सम्पादित) 
मारदाड एण्ड द मुगल एम्परस 
पधम्ेरी झॉफ द एफरेयर्स प्रॉक द मराठा 
स्टेट ११२७-१८५६ (१८७८) 
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विह्तन डर मिल्स हिस्द्रो भॉफ ब्रिटिश इण्डिया, भाग 
७ से € तक (१८४४) 

डडबयु० डब्नू वेद ४. द करेन्‍्सी श्रॉफ दिस्दू स्टेट्स भॉँफ 
राजपुवाना 

(५) पजेश्यर 

इम्पीरियल गजेटियर ४... प्रोविशियल सीरीज राजपूताना १६०८ 


गनैटियर भॉफ दी वाम्ब्े प्र जीडेन्धी 
भांग १३२ (१६७७) 
राजपूताना गजेटियर, भाग ३ ए० :. वेघ्ट्न राजपुताना एण्ड बीकानेर पजेस्सी 
(१६०६) 
सलेक्शन फ्रॉम कलकत्ता गजेटियर्स १७८४-१८२७ (मांग ५, १८६४) 
गजैटियसं भ्रॉफ द टेरीटोरी प्रष्डर द गवनंभेट भॉफ ६० भाई० कम्पनी एण्ड नेटित 
इस्टेटप इन द काण्टीनेण्ट ग्रॉफ इण्डिया (लेखक चानंटन एडवर्ड) (१८५४) 
एडमिनिस्ट्रं टिव रिपोर्ट प्रॉफ मारवाड़ १६८३, १८८४ 
(फ) पत्रिकाएं 
इण्डियन हिस्टोरिक्ल रिकार्ड कमीशन प्रोसीडिग्ध (१६३८ से) 
इण्डिमन हिस्द्री कांग्रे धर प्रोत्तीडिंग्स (१६३८ से) 
जल प्रॉफ इण्डियन हिस्ट्री 
स्पू इण्डियन एण्टी्केरी (१६२६, १६३८) 
बरदा (भाग ४, वर्ष ४) 
डेमोक्र टिक यूच (फरवरी १६६१) 
(घ) नवशे 
गुजरात व मारवाड के गांवों व नगरो की स्थिति हेतु गजेटियर प्रॉफ बास्‍्वे 
प्रेसीढेस्ती, 
राजपूताना गर्जेटियर, भाग ३ प्र, एवं सब डिपार्टमेण्ड झ्लॉफ इण्डिया के राज- 
पूताना के नवशे व प्न्‍्य नक्षों के भ्राधार पर अध्ययन किया गया। 
(भ) पंचांग 
जे० एस० गहलोत £.. ऐठिहाप्रिक-तिथि-पत्रक बि० सं० १७००- 
१६०० (हिन्दी साहित्य मन्दिर, जोधपुर, 
१६६२) 


परिशिष्दि (का 


सारबाड़ का शासन प्रबन्ध १७२४- १८४३ 
(फ) शासक 


राठोड शासव को 'महाराधा' और 'राजेश्वर'रे शठ्शें से सम्बोधित रिया 
जाता था । उसकी राजकीय मुद्दा पर “भानुतेजस्वरूपेरण महीमध्ये'! भौर 'महामाया 
श्री हिगुल राजप्रसाद छप्रपति महाराजधिराज राजराजेश्वर महाराजा! वाबग्राश 
आकित रहते थे, जिप्तते यह प्रतीव होता था कि उसकी उत्पत्ति प्रद्धां दंविक था ।3 
महाराजाओो का ध्वज 'पचरगा' कहलाता था, जिसमे पीला, सफेद, हरा, भगवा और 
लाल रग होते थे | ध्वत्न के मध्य 'बाज' पक्षी विद्धित था | उसके परिवार की देवी 
चामुण्डा' थी तथा वह शक्ति, शव ओर वैष्णव घ॒र्मं का उपासत्र था। 


शासक सर्वोच्च शब्तिगाली होता था । उसी म व्यवस्थादिवा (विधाननिर्मात्री), 
न्‍्यथायपालित्रा एवं कार्यकारिणी शफ्तियाँ केन्द्रित थी । प्रशासत के उच्च पदाधिकारियों 
भी नियुक्तितयाँ उसके झादेशों से ही होती धी । उसकी सदइच्छा पर ही पदाधिकारी 
अपने पदो पर रह सकते थे ।४ वह सर्वोच्च सेनापति भी होता था । सभी प्रकार की 
कूटनीतिक नियुक्तियाँ उसके नाम से ही होती थी ।* बह किसी से युद्ध कर सकता 
था, शान्ति सधि पर हस्ताक्षर कर सकता था। परस्तु फिर भी उसवत्री शक्तियां 
सीमित थी । वह परम्पराश्रों,प्रनिखित रीति-रिवाजों झौर हिल्दु शास्त्रों को उत्वघन 

ही कर सकता था ।* मुगल सूबेदार के रूप में वह प्रत्यन्त कमजोर शासनाध्यक्ष 

बन चुका था । 
(ख) सामस्ती कुलोनतन्त्र 

मारवाड का शासक राठौड राजपूत वश का होता था। यद्यपि जनसख्या की 
हृष्टि से राठौर प्रल्पसम्यक ये, तथावि शासन पर उनका एकाधिकार था ।४ राठौड़ 
परिवार का छोटे-से छोटा सदस्य अपने को पूर्वजों वे नाम पर राज्य का उत्तराधिकारी 
मानता था । अतः राज्य पर उसका झअश्विार उतना ही सुरक्षित था, जितना 
शामव का सिद्धान्तत राज्य पूरे 'राठोड परिवार! का सममका जाता था, जो 
राजनंतिक हष्टि से जागीरदार' वर्ग से सम्बाधित होता था । शाप्तक तो समा।ों में 
प्रथम” ही माना जाता था 


जागीरदारों को राज्य के लिए सनिक सेवा श्रौर शासक के लिए व्यक्िियत 
सेवा देनी पड़ती थी। उप्के ब्रइले मे उन्हें जागीरें दी जाती थीं ६ महादजा 
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झजीतमिह के समय ४६ जागीरदार ये जिनकी वापिक झाय ७,००० से ४०,००० 
हपप्रो तक थी ।१९ इनकी मुझुय जागीरें निस्त थी . झहौर, सामनिमावस झाऊवा, 
बगडी, बलुन्दा, भाखरी, बूडसा, चामण्ठ, चण्डावल, घारोराव, हरसोर, जावलिया 
सेंगडला, सेरवा, छीवसर, कुचामण, मारोठ, मीठडी, नीमाज, पोक रश, रायपुर, 
रास, रीया भ्ौर गोहट । १८३६ मे इन जागीरो की वापिक प्राय पर्रह हजार से 
एक लाख रुपयों तब हो गयी थी ४११ राज्य वी भूमि के दो तिहाई क्षेत्र मे 
जागीरदारों बो भूमि थी एवं उसवी दुल ग्राय करीब चालीस लास रुपये थी ।* 
राज्य इन जागीरदारों से कई प्रकार के कर लेता था | प्रमुख कर 'रेल” थी, 
जो एक सैनिक कर होता था और आमदनी वा आठवा भाग होता था । एक हजार 
रुपये की 'रेख' के साथ जागीरदार को एक घोड़ा भी देना पडता था ॥। जब विसी 
भी जागीरदार की मृत्यु हो जाती तो राज्य उसकी जागीर जब्सल वर लेता था। 
फिर उमके उत्तराधिकारी के नाम पुन: दे दी जाती थी इसके लिए उत्तराधिकारी 
को हुवप्नामा'--कर देता पडता था । इस कर की राशि उसकी जागीर की वापिक 
झ्राय की तीन चौथाई होती थी । इसके भलावा जागीरदारो से प्रशासन सर्च के लिए 
'जगीरायत', और "मुलद्वी-सर्च! नाम के कर भी लिये जाते ये ।* ४ 
सामत वर्ग का राज्य वी प्रशासनिक, राजन॑तिब भर सेनिवः गतिविधियों पर 
बड़ा प्रमाव था । मराठो से युद्ध करने के पूर्व विजेय्सिह को इनकी स्वीकृति लेना 
भ्रावश्यक हो गण था ।१* नये शासक को माम्यता इन्ही के द्वारा दी जाती थी ।7* 
कई ठाकुरो को विशेष शव्तिया प्राप्त भरी । प्रधान! बे! पद पर श्राऊवा या पोकरण 
के ठाकुर द्वी नियुक्त किये जाते थे ।१६ वे नयी जागीरो के पट्टो पर प्रतिहस्ताक्षर 
करने का भ्रधिकार रखते थे ।१० वगडी ठाऊुर झपन दाहिने अगूठे से शासक के 
राजतिलक पर रक्त-तिलव लगाते थे ।१5 सीमा सुरक्षा का उत्तरदायित्व परिहार 
जागीरदारों को ही दिया जाता था ।१६ 
समय-समय पर शासक इस वर्ग को प्रसन्‍न रखने हेतु 'ताजीम', 'खास-पसाव', 
'मीसल' की पदवियों से विमूषित करता था ९ श्ौर पैरो में सोन के कड़े पहनने की 
सुविधा देता था ९१ बुछ जागीरदारो वो 'दरबारः में उपस्थित होते के लिए किले 
में प्रवेश करने पर 'वानकी' के प्रयोग की इजाजत दी जाती थी श्रीर कुछ वो प्रवेश 
करने पर “नगाडढे बजाने का प्रधिकार दिया जाता था ॥९< शासक के परिवार की 
सातवी पीढी तक दे किसी जागीरदार को मृत्यु हे। जाने पर सब्ध मे बारह दिन 
का शोक मनाया जाता था ।९३ 
शासक के व्यक्तित्व पर ही जागोरदारों के राजनैतिक सम्बन्ध स्थापित थे । 
शक्तिशाली शासको ने जागीरदारो को श्रपने निमन्त्रण में रखने मे महत्त्वपूर्ण 
मफ़्लताएं प्राप्त वी थी ।९४ परन्तु बममोर शासक के लिए एक समस्या बन जाते 
थे। विजर्यासह ने उन्हे नियन्त्रण मे रखन के लिए*४ ध्रत्यक्ष सैनिक भर्ती कर 
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स्थायी सेना का निर्माण करना प्रारम्भ बर दिया ॥९९ लगातार कर देने पर इनकी 
जागीरें जब्त करनी शुरू वी । शासको ने जागीरो में 'तासन” शौर “डोली” प्रदान 
मरने का एकाधिकार प्रपने पास ही रखा । समय-समय पर जागीरदारों के हिसाब 
की जांच करायी जाती थी । इसके लिए राज्य इनसे 'दाणा कर लेता था ।९० कभी- 
कभी राठौड़ ठाकूरों के प्रभाव को शून्य करने हेतु शासक बाह्य क्षेत्र से भाने पाले 
ठादुरो को जागीरें प्रदान करता प्रौर प्रशासकीय क्षेत्र मे उन्हे ऊँचे पद देशा था। 
टॉड ऐसे ठाकुरों को विदेशी ठाबुर कहता है, जिनमे प्रमुख ये, ईदा ये परिहार, 
सेजडला के भाटो, भीखसमखोर के भाटी भोर तोलाई वे राणाबत (गुहिलौत) ४९5 
(ग) केर्द्रीप प्रशासन 


शानक राज्याध्यक्ष होता था । वह कई सलाहक्षारों वी सहायता से प्रणासन 
घलाता या । ये सलाहकार उसके द्वारा नियुक्त क्यि जाते थे तथा उसवी स्वेच्छा 
पर ही पदासान रह सकते थे । प्रशासन का मुखिया 'हजूरी दोवान! या 'मुमाहिई! 
हलाता था । जब कभी शासक लम्बे समय तक राज्य के वाहूर रहता या युद्ध के 
लिए जाता तो झाम्तरिक प्रशासन का उत्तरदायित्व हवरी दीवान' को सोंपा जाता 
चा। उप्त समय वह 'देश दीवान' के नाम से सम्बोधित होता था ५४ 
दीवान के कई कात्त ब्य होते थे । वह नागरिक प्रशासन का प्रधान द्वोता था। 
वह परगनों के द्वाकिमो के कार्य का निरीक्षण करता, उन पर नियन्त्रण रखता, भौर 
समय-समय पर निर्देशन भी देता था। वह “श्री हजूर दफ्तर! मुखिया भी था । 
प्रधानत बह राजस्व एवं वित्तोय भधित्रारी था। उसही सहायता के लिए दो नायद 
दीवान होते थे । एक का कार्य 'दिवान-कार्यालय' की देखरेख करना था भौर दुसरे 
को कोष का काय सोपा जाता था। वह कार्यात्रय क्रिल की फतहपोल पर 
स्थित था ।3* 
नियुक्ति के समय दीवान को “दीवानगी दुपट्ट ' से विभूषित किया जाता था, 
जिसका रंग हल्का लाल (गुलाबी) या पीला होता था। उस्ते काये को शपथ लेनी 
पड़ती थी | इस समारोह मे दीवान शासक पर पाच रुपये “निछ्धरावल” करता था। 
तब शासक उसे दीवान के नाम की “मोहर' देता था, जो उप्तके काल तक रखी जाती 
थी । नये दीवान के लिए नथी मोहर बनायी जाती थी ॥3* 
दोवान के झलावा राज्य का भ्रन्य मुख्याधिकारी “प्रधान! होता था । उसकी 
नियुक्ति शासक करता था परन्तु सामान्यत पोकरण झौर भाऊवा के ठाकुर ही इस 
पद पर नियुक्त किये जाते थे । इसका कोई कार्यालय नही था । इस पद की महत्ता 
इसमें थी कि एक तो वह राठौड सामन्‍्तों का सिरमोर होता, दूसरा यह कि जागीर 
के पट्टों पर महाराज” के हस्ताक्षर के साथ-साथ उसके हस्ताक्षर भी होते थे ॥3२ 
राज्य की स्थायी सेना 'बरुशी' के झधीन रखी जाती थी। सामास्यत* दीवात 
और बरुशी के पद पैतृक थे । कर्नल सदर रलेश्ड के प्रनुपार राज्य में दोया तीत 
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मन्त्रियों के पद होते ये । बारी बारी से दीवान या बरुशी पद पर निवुक्त मन्‍्त्री एक 
दूधरे पद पर नियुक्त किए जाते थे ।33 बरुशी के कत्त व्य वे ही होते थे, जो मुगल 
प्रशासन में बरशों के थे । उसका मुख्य कार्य सेना में वेतन वितरण करना था। वह 


नये सैनिकों वी भर्ती भी वरता था तथा युद्ध क्षेत्र में सेवा का सचालन भी बरता 
चा। 


दौवान और बरूशी के भ्लावा “वकील भी एक महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय व्यक्ति 
होता था । वह प्रन्म राज्यों मे राज्य का प्रतिनिधित्व करता था। इस काल के 
महत्त्वपूर्ण वकील थे अ्मरप्तिद भण्डारी, जो मुगल दरबार में प्रभयर्तिह का 
प्रतिनिधि था,३४ व्यास जसकरण जो मानपिह के प्रतिनिधि के रूप में स्वालियर 
में १६१३-१८१६८ तक रहा,३४५ भौर झासोपा विशनराम, जो दिल्ली के ब्रिटिश 
रेजीडेप्ट के साथ रहता था भौर जिसने मानसिह के ताम पर फरवरी (८९१८ को 
प्राग्ल-राठोड सन्धि पर हस्ताक्षर किये ये 38 


राज्य का एक महस्त्वपूं पदाधिकारी 'किलेदार था।३७ उस पर किले की 
धुरक्षा का उत्तरदायित्व था । शासक अपने विश्वास पात्र को ही इस पद पर नियुक्त 
करता था । कुछ महत्त्वपूर्ण विलेदार थे, खीबी सुन्दरदास, जो रामभ्रिह भ्रौर बखत- 
सिद्द के स््नय जोधपुर वा किलेदार था,उ” जिलेदार नगजी, जो प्रारभ्म में मानसिह का 
भत्यम्त विश्वास पात्र व्यक्ति था, परन्तु १८१६ में विद्वोहि बन गया झत उसे मृत्यु 
दण्ड दिया ॥38 
अ्रन्य पदाधिकारियों मे 'ड्योढीदार! ४* जो कि महाराजा के महलों का 
पहरेदार होता था, 'पुरोहिद!४१ जो कि राज्य के घामिक समारोह की देखभाल 
फरता था, ठया ज्भी कभी उसे धत्यस्त सुप्त बार्यों के लिए प्रन्य राज्यों पे भी भेजा 
जाता था, कम महत्त्व के व्यक्ति नहीं होते थे। 'घाभाई”! झ्लौर 'लास-पासवान' 
ध्यक्तिगत परिचारक होते थे ।४९ 'खानसामा' ग़हकाय को देखता था ।४३*कोतबाल 
मं सिफ नगराध्यक्ष होता था बल्कि पुलिस पदाधिकारी भी था । उसके पास नगर के 
भोट दरवाजों भी बाविया रखी जाती थी तथा वद्ध 'बोतवाली घबूतरा न्यायालय 
को प्रध्यक्षता भी करता था ४४ 
महाराजा बखतसिदत ने पियाद-बछ्शी” का नया पद स्थापित किया या । यह 
पदाधिकारी भलकारो, मुत्सहियो कारबारियों भौर नवो-तो-सन्दों को वेतन वितरण 
करता था ।४४ भ्राय कार्यालयों में मुख्य थे। 'दफ्तर दस्तरी/४* नहा महत्त्वपूर्ण 
लरीते, बहियाँ पत्र, प्रभिलेख झादि रखे जाते थे, 'दपतर मौर मु शो/४० जहाँ 
फारसी में लिखे हुए पत्रादि रखे जाते थे भौर “जवाहर खाना” जो कि हिले में 
स्थित था भौर इहुमूल्य हीरे, जवाहरात गहनों प्रादि का भण्डार गृह था $ 


शपसकों से 'मिरदा' ४४ पद की स्यापना की, जो ऊक्रि डाक प्रादि लाने ले जात 
का कार्य करता था | 
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इसके भ्रल्लावा शासक के घरेलू कार्यों की देस-रेख करने के लिए वई विमाग 
थे, जैसे, 'ठोलियाँ का कोठार,' यह हजूर दीवान के प्रधीन था भौर इसमे शास्तक की 
तलवारें, ढालें, बिप्तर, व्यक्तिगत पत्र भादि रसे जाते थे, ** भ्रन्न का कोठार, जहाँ 
भोजन-सामग्री सम्रहीत बी जाटों थी; इसका भ्रध्यक्ष 'दीोवानी मुसरिफ! होता 
था ।** “प्रावदारखाना' (जल विभाग); “रसोवडा” (रसोईघर), 'बाग का बोठार/ 
(बाग विमाग), सेज साना? (वस्त्रादि विभाग) 'फर्राशखाना” (फर्नीचर व बेम्प 
भादि की व्यवस्था का विभाग), झौर “जनानी ड्योदी' (प्रन्त पुर विभाग) ।१९ 
(घ) जिला प्रशासन 

प्रशासकीय सुविधा के लिए मारवाड को परग्रतो में विभाजित किया गया । 
भ्रमय्तिह और बखतसिह के समय परगनों की सख्या श्रठारह थी ।7३ जब १७७० 
ई० में गोडवाड मारवाड़ का एक भाग बन गया तो परगनों की सीमा पुन; निर्षारित 
की गयी, भौर उतकी सख्या तेईस कर दी गयी, बाली, बिलाडा, डीडबाना, जालौर, 
जैतारण, जसवन्तपुरा, जसवम्तगढ जोधपुर, मारोठ, मेडता, नागौर, ना/्ाँ, पचपदरा, 
पाली, प्रररतसर, फ्लौदो, साचोर, सकडा, शेरगढ़, शिव, सिवाना भौर 
सोजत ॥६४ 

परगने (जिला) का मुख्याधिकारी 'हाकिम” कहलाता था, जिसकी नियुक्ति 
दीवान की सलाह पर शासक्र करता था। हाकिम परगने के लिए न सिर्फ राजस्व- 
धघिकारी ही या, बल्कि दण्डनायक श्रौर स्यायाधीश भी था | वह वापिक प्रतिवेदन 
शासक के दरबार में भेजता था । उसके न्‍्याय-निर्णयो की अ्पीलें हो सकती थी, वहू 
निश्चित बजठ से भ्रधिक सच नहीं कर सकता था, परन्तु परगने मे शाति व कानून 
व्यवस्था बनाये रफने के उसके प्रधिकार पर्याप्त थे ॥४* 

हाकिम जाभीरदारो से प्राप्त होने वाले सभी कर एकत्र करता था ॥४३६ 
उसका कार्यालय परगना कचढरी कहलाता था ३४० इस कचेडो (कचहरी) मे चु भी, 
उत्पादन-कर एवं भूमि-कर जमा कराया जाता था ।*ै हाकिमों को अमील' एवं 
नवो-तॉ-सन्दा को नियुक्ति करने के भ्रधिकार प्राप्त थे ।१* परन्तु इनका स्थानास्तर 
वह मही कर सकता था । यह अधिकार 'दीवान' का होता था।६९ जब्त की 
हुई जागीर पर राज्य की प्लोर से भ्धिकार करने का उत्तरदायित्व भी हाकिम का 
होता था ॥९१ 

परगनो मे झम्य पदाधिकारी थे वातुनग्रों,६२ जो राजस्व रिकार्डों की देख- 
रेख करता था; 'कन्वाडी' *3 जो कृषि की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी द्वोता था, 
सहणा (शहना) ६४ झौर चौवडो ॥६* परगनो के मुख्य नगरो मे 'कौोतवाल' की 
नियुन्तियाँ होती थी । वह प्रधानत. पुलिस पदाधिकारी था परन्तु कभी-कभी हाकिम 
के निर्देशनों पर 'न्यायिक जाँच' का कार्य भो करता था। वह व्यापारियों तथा 
मद्दाजनों से कर वसूनी करता, जिते 'कोतवानी पैदाइश' कहा जाता था। 
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उसके पास नगर के प्रत्येक घर की सूची होती थी ठथा घरो के पट्टे देने का कार्य 
उसको सौंपा जाता था 45 ६ 


परगने को तहसील (तालुका) मे विभाजित विया जाता था | इस इकाई का 
मुस्याधिकारी थानेदार! होता था । वह हाकिम के प्र उत्तरदायी होता था| 
तहमीच गात्रों मे विमाजित थी । प्रत्येक गाँव मे एक पचायत होती थी तथा राज्य 
चौधरी! गाँव का मुखिया होता था ।६७ 
(३) सेनिक प्रशाप्तन 


इस वाल के प्रारम्सिक वर्षों मे शासक सेनिक दृष्टि से जागीरदारो पर पूर्णो- 
ता निर्भर था । युद्ध-काल में जागीरदारों द्वारा दी गयी सैनिक सख्या द्वी राज्य 
की दैनिक शक्ति होती थी । सिद्धान्तत प्रत्येक जागीरदार को शासक की सेवा में एक 
निश्चित सडया मे सैनिक देने पड़ते थे, जिनका खर्च दह स्वय वहन करता था ॥ 
माग्वाड के शासक मुगलो के सूवेदार ये । प्रत इनकी पारिवारिक सेना का खर्च 
भुण्लकोप से भी लिया जाता था । जसवरन्तसह और झजीतसिह की सत्र से शादो, 
मडेप्र॥, पत्तोत, जेपलोत, ऊदौत, मेड़तिया, जोघा, चाँपाबत श्रौर कूमावत खाँद के 
राजपूत जागीरदारो की सेना मुख्य होती थी । सेता मे सवार, पैदल, रण ऊंट भौर 
तोपबाना होता था । जब कभी सेना रण के लिए प्रस्थाव करती तो उपमें चारण, 
कायश्य, धनिया, फामदार, ब्राह्मण, खास-परासवान, ऊंठ सधार, और वेतन वितरण 
पदाधिकारी भी होते थे ।६५ 

विजयसिद के समग्र से राज्य में स्थायी सेवा का सगठत किया जाने लगा। 
इस सेता में रहले, प्रफ्गान, सिंधी भौर पूरबियों की भर्ती की जाती थी। 
इन्हें नकद वेतन दिया जाता था । ये बन्दुऊधारोी होते थे तथा तोतखाने का सचालन 
भी बरते ये । प्रावश्यवता पडते पर राज्य सस्पात्तियों, विशेषत नागा भौर दादूपतथी 
साधुप्रों की प्रिप्रेंड मी तेघार करता था ।६* 

मानसिह के भरितिम दर्षों में राज्य की संनिक शक्ति का तियत्रण श्रग्नेर्जों के 

भ्रधिकार में चला गया था। उन्होंने १८३५ मे 'जोघयुर सीजन” को स्थापना ऐरन- 
पुरा में की। इस सेना में २५४ भशारोदी, ७३६ दंदस, २२२ भोल भोर ३१ तोरची 
थे। बुल १२४६ संनिर होते थे । इसका वाविक सर्च एक लाख पस््रह हजार दपपा 
था, जो जोधपु र-फोव से दिया जाता या ॥७९ 
(सच) स्पायप भौर हानूत 


घासद न्याप वा प्र धार घोर स्रोत होता था । यह ध्रपीस दा प्रन्तिम स्यायातय 
भी था ठपा प़िफ वही बादूनी तोर पर पृत्यु दण्ड द सड़ता था । राजपानी में ह्वित 
मुह स्थायातय पो कारसाता भ्रदालत' बहते थे । इसम चार स्शयापीश होते थे। 
महत्वपूर्ण मुकुदपों का निर्यप झरने बे लिए शायद विशेष स्थायालय री स्थापना 
करता दा, जिपपे सयय के घतावा दीदान, बशदी भौर रार म्यायाधीर होते थे (०९ 
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परगना-स्तर पर 'कारकुन! स्‍भौर 'इजलास नवीस' की सहायता से हाकिम न्याय 
प्रशासन करता था। इन श्रदालतों से भपीलें 'कारखाना भ्रदालत” में भेजी जाती थीं 
साधु ग्रपराधियों के लिए जो अदालतें होती थी, उनकी प्रध्यक्षत्रा पुरोहित करता था, 
जिसके लिए चार भन्य न्यायाधीशों को नियुक्ति भी भी जाती थी । 'नाथो' के मुकदमे 
महामन्दिर के प्रायसजी महाराज के दरबार मे भेजे जाते थे ।०९ 

कुछ जागीरदारो को न्याय के भधिकार प्राप्त ये | परन्तु उनके द्वारा दिये गये 
निर्णयों की भ्रपील मुख्य "कारखाना अदालत” मे की जा सकती थी ॥४३ गाँगे में 
क्याय करने के प्रधिकार पचायतों के पास थे। इसकी भपीनें परगता हार्किमि के 
न्यायालय में की जा सकती थी ।४४ प्ताधारणत गाँवों में मध्यस्यता द्वारा प्रापसी 
भगडो को निपटा दिया जाता था । ४* सेना में अनुशासतव भग करने पर, भपराधियों 
को विशेष प्रदालत में उपस्थित कराने का उत्तरदायित्व सैनिक टुझडी के कप्तान का 
होता था, प्रन्धया वह दण्ड का भागी होता था ।९६ 

समवालीन ग्रथों, प्रलेखों, बहियों के श्राघार पर ऐसा प्रतीव होता है कि भ्रागिक 
दड़ प्रचलित तही था ॥१४ दठ साधारण थे | चोरी करने पर तिफ प्रथँ-इण्ड की 
व्यवस्था थी ।४८ भयकर प्रतराधियों को तहसाने मे रसा जाता था। राजनेतिक 
अपराधी जोधपुर किले के भीतर 'सलोम कोट' मे नजरवद किये जाते थे ।४९ शासक 
के जम्म-दिवरा, राजविलक एवं पुत्र उत्पन्न होने पर कंदियों को मुक्त करते की 
व्यवस्था प्रचलित थी । 
(छे) राजस्व प्रउन्‍न्ध भौर कर-प्रणाली 

राजस्व विभाग दीवान के प्रधीन होता था । वह हवाला' और 'खालपा” भूमि 
से राजस्व एबच करने की व्यवस्था का निर्देशन देता, निरीक्षण करता तथा नियन्त्रण 
रखता था । 'हवलदार”' 7* यथा 'ग्रुमाह्ता! ** जिनकी नियुक्ति दीवात नहीं बरता 
था, भूमिकर एकत्र करते थे । कभी-कभी यह कर “इजारा' प्रणाली द्वारा भी एकत्र 
किणा जाता था ।7 ३ राज्य की प्राय के प्रभ्य प्ताघन थे--परगना व तहसील प्राय, 
जागीरदारों पर कर, इ गो भर उत्पादन शुल्क ॥73 

लोगों का मुख्य घधा कृषि था । भूमि को 'बापी,' 'मागली," 'हाप्तिली, 'सासन! 
'डोली, 'पसेता,' 'जागीरी,” भौर 'भूम' में वर्गक्त किया जाता था । किसों निश्चित 
प्ररशाली से सभी स्थानों पर भूमिकर एकत्र करने की व्यवस्था नहीं थी । सामान्यतः 
“लौटा', कृत”, “काकर-कूत, 'मुक्ता, बीघोडी श्रौर धूघरी प्रणालियाँ प्रचलित 
थी ॥5४ उपज का एक तिहाई भाग राज्य का भाग माता जाता था। मारवाड में 
प्रति तोसरे वर्ष प्रकाल पड़ने से कृषि उत्पादन पर बडा दुष्प्रभाव पडता था ॥४६ 

कृषि-फऋर के प्रतावा राज्य की झाय का मुख्य साधन छु गी-कर (कस्टम) था। 
यह साम्रास्यत 'इजारा'-प्रणाली द्वारा एकत्र जिया जाता घा। नोलामी के द्वारा 
सबसे ग्रधिक बोली बोलने वाले को चु गी वसुल करने का प्रधिकार दिया जाता 
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था ।7६ बहीं-वहीं पर राज्य चु'गी दसूल करने मे लिए भपने कर्मचारियों की नियुक्ति 
भऔकक्‍रताथा। येकमंचारी चुमीदरोगा वहलातेथे। जो परगना हाकिम के 
नियम्त्रण में रपे जाते थे । इस प्रकार एवत्र वी हुई धनराशि परगना-द्योप मे जमा 
करायी जाती थी ।६० ज्ित वस्तुओं के भ्रायात पर छुगी लगती थी, उनमें मुख्यतः 
थीं-वैल, ऊंट, घोड़े, चमडा, सींग, हाथी दौत, कपडा, रेशम, चदन, रंग, भफीम, 
मिर्च-मसाला अखरोट, सूखा मेवा, पोटाश, नारियल, वम्बल, ठाँवा, लोहा 7 हा 

नाना प्रकार के अन्य कर भी प्रचलित थे, 'वराड' घासमारी' 'घरवार', सवार- 
सर्च 'दाणा' और 'फौज बल! ।६४ कर्ल सदरलंण्ड के पनुसार शादियों के समारोहो 
पर भी कर लगाया जाता था ॥४ ९ 

साँमर, डीडवाना, पच्रपदरा झौर नावाँ की नमक की भीलो से राज्य की प्राम 
होती थी । 'ठोलिया के बोठार' वे प्रलेसों मे 'जमा-ज्च फाइल” के दिनाक २० 
शवस्वर १८०० के प्रलेख के प्रनुपार, १९ १७६६ ई० मे नमक की भीली से राज्य 
की झ्राय थी । पचपदारा से एक लाख रुपया, डीडवाना से पचास हजार रुपया, 
नावाँ से सत्तर हजार रुपया और साँभसर से उतसठ हजार मात सौ पचास 
रुपया । १८४७ में कर्नल सदरलैण्ड अपने प्रतिवेदन में सॉमर भील से वापिक हाय 
हीन लाख रुपया बताता है ।९* 

राज्य की झ्राय बढाने के लिए धन्य साधन भी प्रावश्पक्तानुमार काम में लाये 
जाते थे । कोतवाल को द्ादेश दिये जाते थे कि नगरों में महाजनों से घन बमूल 
करे । टॉरेन्स ने € भ्रगसत १८२८ को एक पत्र कोलब्रक को प्रेषित कर सूचित किया 
कि जोपपुर शहर के सराफ़ों ने हडनाल कर दी। उनकी दुकानें बन्द पायी गयी 
पर्योकि कोतवाल उनसे जबरदस्ती बीस हजार रुपयो की वसूली करते समय उचित 
पाचरण नहीं करता था (६३ १८४२ में मानसिंह ने 'दफ्तरी' पद छः हजार दपयी में 
बेच दिया था ।*४ कभी-कमी शासक “बिलों' का ग्रुगतान करने के लिए अपने पदा- 
घिकारियों, महाजनों तथा भोसवालो के नाम “चिट्टी' कर देता था ।** एक तरफ से 
प्रोसवाल महाजन राज्य के वैवर थे १६ झ्रठारहदी शताब्दी के भ्रम्तिम भाग में ये 
महाजन भारत के पूर्वी भाग में जाकर दस गये श्रोर 'जगत सेठ' सहलाने लगे |६७ 

कुछ समकालीन भलेखो से राज्य बी डाविक बाय का लेखा-जोखा प्राप्त किया 

गा सकता है। सर पास मेटकॉफ के अनुसार १८०४ ई० मे राज्य की श्राय पचास 

ख रुपया वार्विक थी 4६5 सवत्‌ १८८४ के कातिक बदी ५ (२४५ झबटूदर, १८२७ 
जमा-एच फाइल न० ४४) की भोजो में प्रक्त जुलाई से श्रक्‍्ट्ूवर, १८२७ माद्दू तक 
की राज्य की प्राय चार लाख, घौहत्तर हजार दो सौ निन्‍नानवे रुपये छ शाना 
थो ४४ कनंल धदरलेण्ड ने १० जून १५३६ के प्रपने प्रतिवेदन में राज्य को झाय 


बोस लाख रुपये वाधिक दतलायी हैं । १*० विल्पन के अनुमार यह प्राय सलालख 
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सन्दर्भ 


प्रथम बार जतवतसिहद महाराजा” पद से सम्बोधित किया गया था। 
(मुप्राप्तिर-उल्-्उमरा भाग ३, पूृ० ६००) 

मुहम्मद शाह रगीले ने भ्रभयसिह को राज राजेश्वर' को पदवी दी । 
(भ्रमयोदव सर्ग ४, दोहा ११,१२) 

अजी वर्तिह का राय खीमसी को पत्र, ज्येष्ठ वरी ३, विग्म० १७७० । २१ 
पअ्प्रेल १७१४ (खरीता, बस्ता ने० ६६ जोध०) 

सदरलंण्ड का वेडॉक को पत्र, १० जून १६३६, एफ०पी० २४ जुनाई १८३६ 
स० ३५८ 

हथबही न० ३ पूृ० ४२--४३ 
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हुप्रा, एफ०पी० ७ नवम्वर १६२६ न० ५ 
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मारवाड के सामन्‍्तो का एर्नेल टॉड को पत्र, श्रावण सुदी २, विशत्त० 
१८७८॥ र१ जुलाई १८२१ (टॉड १, १० २२८-२३०) 

गाँवों बी उठन्तरी की फाइल न० २२, ठोलियाँ-जोघ० (बस्ता न० ५६, 
६०,६४५ भौर १०१ मे जागीर प्रदान के प्रलेख भरे पढे हैं) 

मुडियाड रपात (प्रजीतसिह) पृ० १३-१४, बस्ता न० ४० जोघ० 
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न० ३६ परिशिष्ट 

उग्पुक्त--परिशिष्ट न० ५, खालपसा भूमि से भाय हिफे २० लाख २० की 
धी। 

पत्र दिनाक, ११ जिल्काद, ३ रा शामत-वपं । १ जनवरी १७१०, बकाया 
रिपोर्ट न० १७२४, जय०; पत्र, दिनाव पोष बदी ७, वि्स० १८६६ ॥ 
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१३५५-३६, बस्ता न० १०१; मलोदी स्थात, ग्रन्थ म० ३६ पृ० १२, रस्ता 
न० ४०, जोघ०, सोता फाइल, ठोलिया जोघ०) 

विजय वितास, पृ० १२६ 
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उठातरी न+ 
(गावों की). +- 
कांकर कून्त +- 
कॉमदार._ +- 


बूश्व 
क््त की 
सरीता -+ 
खासा ना 
खासा सवारी ० 
खास पाव +- 
खेडा न 
स्पात ने 
मुमाश्ता +- 
घूषरी 5 
घरव ड' लत 
धतियारा_ ४ 
घाट ना 
प्राम दाणा +- 
घोड़ी बराड +- 
जागीरी.. ++ 
जुटार कदन्क 
थरदार शलमकक 
चान ता 


परिशिष्ट 'ख! 
ग्रन्थ में प्रयोग करिए गए राजस्थानी शब्द 


जागी रदारो को दिये गये गावो को राज्य द्वारा पुन 
अधिकार मे लेते की प्रणाली । 

खडो फ़सल पर कर प्राप्त करने की प्रणाली । 
प्रतिनिधि 

झतिथि वा स्वागत बरने हेतु शासक द्वारा हाथ 
सडा करना । 

प्रन्दाज से, तौले बिना, उपज में से राजकीय भाग 
लेने को प्रणाली । 

शासको का भन्‍य शासवो की राजरीय पत्र । 
व्यक्ति परिचारक 

शासक के निजी यातायात के साधन । 

खास पासवान (व्यक्ति परिचारक) 

क्ैत्रीय सेना की ट्ुक्डी 

शासको वी उपलब्धियों एवं प्रमुख घद़ताप्रों के 
विवरण ग्रन्थ । 

दीवान या साहवार का श्रतिनिधि 

बर के रुप में निश्चित झनाज लेने वी परणालो 
महंत 

घास बा व्यापार बरने वाला समूह 

देमूरो भोर चारमुजा नगरों के बीच का पह्दाडी भाग 
मशतठों के घोडों को खेतो से दुर रखने वा कर 

घास दाणा 

राज्य द्वारा जागोरदार की भूगि को जब्त बरने पर 
जागीरदार के निर्वाह के लिए छोडी हुई भूमि 
प्रणाम करने की विधिष्ट शालीन विधि 
बहुमूल्य जवाहराव 

नो द्वाथ लम्बा वपडा 


दरबार खर्च -- 
दाणा न 
घणी ज+ 
घरणा. ++- 
धघामाई 
नगारची. +- 
सवी तो-सन्दा -- 
निधरावल -- 
टोलियाँ. +- 
डोनी जज 
पचरगा. ++ 
पाध न 
पुच्छोता +- 
पुरतंति. ++ 
पोतदार +- 
पोतिया +- 
प्रधान 
फौज खर्चे -- 
फौजन्बल -- 
बराड.. ->- 
बाब._ +- 
बापी._ ++ 
बोधोडी --- 
बोला. ++ 
भगवा. +- 
भरणा. «++ 
मूम तन 
भौमियो -- 
मागली 
मिस्रल्ष ++ 
भुक्ता +-+ 
मुत्दोसर्च -- 
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राज्य दरबार की व्यवस्था हेतु कर 

जागीरदारों के हिमाव ही जाच के लिए राज्य-शुल्क 
मालिक 

बैठक-हडताल 

शासक को शझ्ाया के पत्र 

डोल नयाड़े बजाने वाले 

लेखा-लिविक 

शासक को भेंट देने की विशेष प्रक्रिया 

निवाड की खाट 

जागौरदार द्वारा ब्राह्मण वो दी गग्री कर-पुक्त भूमि । 
जोघपूर राज्य का ध्वज 

साफा ( ५ फीट लम्बा, १ पीट चोडा ) 
बल्तुप्तो बी निकासी पर पाच प्रतिशत कर 
जागीरदारो के कमेचारियों को दी गयी बर-मुक्त भूमि 
बोस लिपिक 
साफा ( ५ गज लम्बा, २ १/२ फ्रीट चोडा ) 
मुस्य साम-त, जिस भूमि के पट्‌रो पर हस्ताक्षर बरने 
का श्रधिक्षार प्राप्त था। 
सेना के खर्च के लिए कर 
शाज्य की सीमा-सुरक्षा हेतु सीमान्त गांवों पर कर 
व्यवसाय कर 
कर 
विठा द्वारा पुत्र को दी गयी भूमि । 
भूमि की नपाई करने के बाद उपज पर प्रति बीधों कर, 
नकद या झनाज के रूप मे, लेने थी प्रणाली 

दोलवा, सुरक्षा कर 

ग्रेर्वा रण 

मिश्नित वस्तुएं जैसे जवाहरात, पशु, कपडे ग्रादि 

राज्य सेवा के बदते में दो गयी भूमि 
सामन्त 

ब्राह्मणों को दी गयी पटूटे को भूमि 

शाप के दांयी-शयी ओर बैठने की स्थिति 
प्रति बोधा उपज का नकद कर 
प्रशासन के सर्च के लिए जागीरदारों पर विशेष कर 
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रुका +- 
रैख. -+ 
साठा.. +- 


सरदार +- 
सरपेच 
सरोपा «“- 
शवार सर्च -- 
सामने +- 


सीख. +- 
शाहूबार +- 
धहातिली -- 
हुबमनामा +- 


मराठा मारवांड सबन्ध 


छोटा पत्र 

जागीरी भाग पर भआ्राठ प्रतिशत बर सैनिक सर्च हेतु । 
ध्पज को तौल वर मेत पर ही राज्य का हिस्सा लेने 
वी प्रझाली 

सामत्त 

छोटी पराघ, जो साफे पर बाँधी जाती है । 

प्विर से पाव तक के वस्त्र 

प्रश्वारोही सेना के खर्च के लिए वर 

जागीरदारी बे हैत्र में शासन द्वारा दान दी हुई कर- 
मुक्त भूमि 

विदा 

महाजन, भ्यापारी 

खालसा भूमि 
जागी रदारों पर उत्तराधिकार-क्र 
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